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का अधिमान हो आया । मुकुट में वेठे कलियुग ने उनका वु 
भ्रष्ट कर दी | श्रेष्ठता के अभिमान ने इष्यां रार मत्सरता क 
धान दिया । मूख प्यास के कारण क्रोधने अपना यथाथेरूप 
प्रकट कर द्विया । जव मरे तपे को मुनि के गलते मे डालकर राजां 
चले गये, तव संयोगवश मुनियों के वालक वहां खेलतं हुए चखा 
पटच । सहातेजस्वी शसीक मुनि के गले मे मरा सपे देखकर आर 
पराश्रस से चोड पर चद्कर राजा कां जाते देखकर वच्चे दाङ्त 
ए नदी तट पर गये । वां शमीक सुनि का एक्‌ तेजस्वी वालक 


. अन्य ऋविकरुमासे के साथ खेल रदा था । लड़का न उसं सम्ब; 


धित करते हुए कहा-“रे शङ्खी । जया, तू यदा खेल रदा ह 
तमे कुष्ट अपने पिताकाभी पतां है, उनके साथ केसी दुघेटना 
घटित हों गयी 

पि पुत्र ने पृष्ठा--“क्या हुखा ¶ मैया ! वताश्चो, मेरे पूज्य 
पेताजी तो समाधि में स्थित थे, उनके साथ क्या घटना चटित 
हो सकती दै १ 

ऋषिकुमारो ने कदा-““उन्छयने स्वयं कुल नदीं किया । इस 
देश का राजा परीत्तित्‌ आया था, वह्‌ उनके गलेमें मरास 
डालकर चला गया 1 

कुमार ने पूष्ा-्दँसी तो नदीं करते १ खच वात हे ८" 

कुमारो ते अपनी बात पर वल देते हुए कहा-भया, त्‌ ह 
पते को वड़ा सत्यवादी समता है । हम ऋषिकुमार नदीं है ! 
दम तो कभी भूलकर हँसी में भी भ्ठ नदीं बोलते । इतने पर भी 
तुभे दसारी वात पर विश्वाश न हो तो चलकर देख जे । 

मव तो शमीक पुत्रको बडा क्रोध आया। वच्चादहा था; 
उसे अपने व्राह्मणपते का, तपस्वी होने का-अभिमान था, व्रह्म 
तेज के कारण वह्‌ ग्रीष्म-ऋतु की असि की भांति जाज्वल्यमान 
था, जिसे स्पशं करने का सहसा किसी कां साहस नहा हाता । 


ध 
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क्या णक त्रिय राजा ेसा सादसं कर_ सकता है १ क्या मेरे 
्ेलोकयवंदित पूञ्य पिता का मेर रहते कोरे इस प्रकार अपमान 
कर सकता हे ? यह विचार दय मे आते हो उखं > परकने 
लगे, दोनों नेत्र अरुण रंग के होकर अधि कं समान्‌ जलने लगे । 

सव लड़कों को सनाते हुए वह्‌ ऋध म भर कर बार) 
'“अरे उस अधम च्षत्रिय का एसा साहस १ जिस पत्तलमे 
खाय . उसी में छिद्र करे । जिन्होंने इसे राजा वनाया, इन्द, तं 
साथ देसी धृष्टता १ यह्‌ तो वैली ही बात हंद । = वनिये 
क चर से एक दौवा रहता था । वह्‌ लड़का को जूटन_ खा-खाक्ः 
चडा मोटा हा गया था । अव उसे गव हंद, युटा पने 
को दंसो के समान समने लगा आर हसा के साथ हाड लगा- 
कर मानसरोवर मे उडने को उद्यत हुत्रा । जिस प्रकार वटं काना 
हंसों की वरावरी न कर सकने के कारण अपन प्राण्रखा चना 
था. उसी प्रकार यह दष्ट राजा भी अपने प्राणां का खोवेगा । 

दसरे ऋषिकुमारो ने कदा-“भया, वह इस दंशा का रनक 
ह । उससे कोड क्या कट सकता हं १ समस्त प्रजा कीं चार 
डाक अर वली पुरुषों से स्तता करता दै” 

अत्यन्त क्रोधे भरकर ऋषिपुत्र ने कहा-ˆउसं रत्तक 
चनाया किसने ? यज्ञ के समय हम ब्राह्मण लाग द्वार्‌ कार्ता 

लिये कत्ता रख देते हँ कि वह द्वार कौ रक्ता कर । ता इसकं 
माने यह तो नहीं होते कि वह्‌ आकर हमारे हवि को उच्छिष्ट 
करे, हमारे घृत मे मुख डाले, सुक; स्नुवा का स्र ल । वाद्‌ चह 
ठेवा साहस करेगा तो उसके डंडे लगेगे, कसर तोड़ दा जावेगी 
कचूमर निकाल दी जायेगा ।'' 

एक दू सरे दुदधिमान बालक ते कहा-- “रं मैया, कत्ते की 
दूसरी वात दहै । यह राजा तो मनुष्य दै, वीर है, अरस्त्र-शस्त् 
घारण किये है ।": 
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क्रोध करके र ङ्गी वोला--“मनुष्य दै तो क्या अधमं करेगा ? 
अस्त्र-शस्त्र वांधकर कया अन्याय करेगा १ क्या सेवक स्वामी की 
बरावरी कर सकता है ? किसी ने अपने द्रार पर कोड पहटरेदार 
रख दिया कि तुम अस्त्र-शस्त्र वँधकर घर की रक्ञा करते रहो 
ताक्या वह्‌ द्वारपाल भीतर घुसकर स्वासी के खासन पर बैठ 
सकता ह ? उसकी शया का उपयोग कर सकता है अथवा उसके 
वतना मे भोजन कर सकता हं ! ब्राह्यणोंनेदीतो त्ततरियोंको 
अपना रक्तक, पदरेदार ओर द्वारपाल वनाया है, उसका कास 

योदा के अन्दर रहकर अपने कतव्य का पालन करना है । 

उसे जहां वेठने को स्थान दिया गथा दहे, वहीं वैठे। बह 
स्वामी का अपकार नहीं कर सकता । याज उसने यह धमं विरुद्ध 
शिष्टता से रहित-मनसमाना आचरण करिया हे] 

ऋषिकुमारो न पृष्ला--“अव तक ेसा क्यों नहीं होता था ! 
रव तक कड्‌ राजा ब्राह्मणों का इस प्रकार अपमान क्यों नहीं 
करता था ?"" 

संगी ने कुपित दोकर कदा--“अव तक इन सवके उपर 
परम ब्रह्मदेव भगवान्‌ वासुदेव थे । उनक्ते रहते हुए एेसा अधर्मं 
करने का साहस किसको हो सकता था !? ब्राह्मणों की इस प्रका 
वज्ञाको मनसे भी कोन साच सकता था। अव दुष्टांको 
दंड देने वाले भगवान्‌ श्यासखन्दर स्वधाम पधार गये । अव ये 
धमी अपने को स्वतन्त्र सससने लगे । अव ये साचते है-हमारा 
कोड क्या कर सकता ह । 

ऋपिक्रुमारों ने विवशता के स्वर मे कदा-“तव सया, 
अव क्या किया जाय ! भगवान्‌ स्वधाम पधार गये, तव हम 
सवको सहन करना चाहिये । हम क्षत्रिय तो हे नहीं कि शस्त्र 
लेकर अपकारी से वदला ले सके। त्तमादी इस व्राह्यणाका 
चल है | 
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अत्यन्त क्रोध के स्वर में शमीक पुत्र बोला-“्ञमा ! एेसे 
दृष्ट को, कभी त्तमा किया जा सकता दै १ भगवान्‌ स्वधाम 
पधार गये तो क्या हृच्ा ! हस में क्या तपस्या का वल नदीं 
है । अस्त्र-शस््र तो र्व त्रिय वाधते ह । हमारा वल तो तप 
हे | वाणी दही हमारा अमोघ बजदहै। आ्आजमे उसी अमोघ 
वाकवज्र से अधमां राजाका अन्तकरः दगा। उस अन्यायी 
नरपति को शीघ्र ही अपने किये का फल भोगना दोगा । अवि- 
लम्ब उसे यमराज का सदन देखना होगा । जिसने मेरे पिता के 
गले से खृतक सपं का आलिङ्गन कराया है, उसे स्वयं मृदु से 
आलिङ्गन करना होगा 1" 
इतना कहकर बह शमीक पुत्र क्रोधमें भरकर क 
के जल से खआाचसन करके राजा को भीषण शाप 
ट्स्रा | 
उस समय छपिपुत्र के दोनों नेतो से कोध के कारण चिन- 
गारियों-सी निकल रदी थी। वह अपने आपेमें नटी था। 
कौशिकी नदी का जल दाथ मे लेकर सभी ऋपिक्रुमारों को 
सुनाते दए वड बाला- जस दुष्ट ऊुलाङ्गार राजा ने मेरे पितत] 
के गले मे मरा सपं पटिनादिया है, उसे आज से सातवे दिन 
मेरं शासन से मदा विषधर तक्तक काटेग। ओर उसी से उसकी 
मृत्यु दोगी ।” 

इस प्रकार शाप देकर वह्‌ तेजस्वी कुमार अन्य मुनिपुत्रो के 
सहित अपने आश्रम की ओर चला। कुमार अभी वच्चादही 
था । उसकी खेलने खाने कौ वस्था थी] ऋपिपुत्र होनेसे 
वंशा परम्परागत तेज ओर तप उसके शरीर में व्याप्र था। 
फिर भी लडकपन का स्वभाव काँ जा सकता है ? आश्रमम 
अकर जव उसने अपने पिताके गलेमे बड़ा भारी मरादह्श्मा 
सपं माला कौ भति पड़ा हुच्रा देखा तो वच्चा अपने कों 


4 4२ |, 
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सम्हाल न सका । वह फूूट-परुटकर बडे जोरों के साथ रुदन करने 
लगा । उसके रुदन को; सुनकर मुनि की समाधि भङ्क हई ओर वे 
चारा आर नीद में उटे पर्ष कौ सति देखने लगे |” 
इस पर शोनकजी ने पृषह्टा--“सूतजी ! राजा ने युनि को 

दे वार पुकारा तवतो युनिकौ समाधि भङ्ग हई नहीं ओर 
सपने वेदे का रुदन सुनते ही समाधि चू गई, इसका स्या 
कारण है { क्या सचमुच मुनिने राजा को देखकर आंखें वन्द 
कर लौ थी ‹ नदीं ता एेसा कैसे हो सकता है कि इतने वड़े राजा 
का वाणी तो सुने नदीं चौर छलौर वच्चे का रोना सनते ही तरन्त 
समाधि खुल जाय ! हमारे इस संशय को द्र कीजिये ।” 

सुनि के एसे प्रश्न सुनकर सूतजी कहने लगे- “महाभाग ! 

समाधि लगाने के पदटिले समय का सङ्कल्प कर लेते दै किं अमुक 
समच हमारी ससाधि टूट । यड सम्पूणे संसार सङ्कल्प के दी 
उपर अवलम्बित हं । जो निःसङ्कल्प हो गया है, वह संसार 
सागर कांपार कर गया ह । ससाधि में यद्यपि यह हश्य प्रपच्चः 
नटा रहता, किन्तु समय कौ अवधि समाघ्र होते ही उसी समय 
वाह्य वृत्ति हा जाती है योर इस दरश्यमान जगत्‌ का इन्द्रियो के 
साथ पुनः सम्बन्ध हो जाता हं इसका मै एक बहुत ही स्थूल 
उदाहरण देता हू । काइ भी मनुष्य साचि मे तोते समय ढता के 
साथ य॒द्‌ सङ्कल्प करके सावे कि मेरी अख उस ससय चुल 
जाय तां ठीक उसी ससय आंखें अवश्य खुल जायगी । उसमें एक 
नमेपकामो आगा-पीहा न होगा । संयोग की वात थी, जव 
उनका वच्चा र रहा था, तशी समाधि के अभ्युत्थान का समय 

स गया । वाह्यवरृत्ति होने से युनि का ध्यान सवप्रथम वच्चे के 
रुदन को ह आर गया । फिर उन्होने अपने गले में सरा हुआ 
काला सपं पड़ा हा देखा । उसे उन्दने हाथ से पकड़कर तुरन्त 
ही एक ओर फक दिया । 
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तर्ष को प्तैककर बे वडे स्नेह से अपने पत्र से पूछने लगे- 
चेटा ! तुम इस प्रकार क्यों रो रदे दौ ८ किसने तुम्हे कृष्ट 
पटहचाया है १ किंस पुरुप ने तुम्हारा अपकार ]क्रयाह्‌ १ किस 
कारण से तुम्हें इस प्रकार कौ मानसिक व्यथाहा रहा † यह 
मरा हृश्मा सपं मेर गले में केसे आ गया । इन सव _वाताका 
मुे वताच्रो, रोना बन्द करो । इस प्रकार अधार हाना टाक 
नटीं 13) 

पिता के ठेस पृष्ठने पर आंसू पोद्कर कुमार शङ्खी ने आदि 
से अन्त तक सभी वृत्तान्त सुनाते हुए कटा--“इस देश का राजा 
परीक्षित्‌ आया था। आपको साधि में स्थित देखकर मरा सपं 
्रापके गलते से डालकर चला गया । जव सने यह्‌ ससाचार सुना 
तो उसे उसी समय यह शाप दे दिया-“आराज सं सातवं दन 
यही सपं तक्तक बनकर तुम्दं काटेगा ।'' 

अपते पुत्र के सुख से शाप की वात सुनकर सुनि अपने 
अपमान को तो भूल गये, उन्हें पुत्र की शाप देने कौ वात सुन. 
कर वडा दख हआ । सोचने लगे--““राम-राम, इस होकर ने 
लडकपन के कारण यह कैसा अन्याय कर डाला ! भला क 
ठेसे धमौत्मा राजा को ठेसा भीषण शाप दे दिया जाता है ¢" वे 
पुत्र को डाटते हए बोले-““मखं ! यह तने कया लड़कपन कर 
दिया १ तपस्या काक्या यही फल हौ किं तनिक-सी वात परर 
वागवज्र चला देना । निरपराध प्राणियों पर शाप का प्रहार कर 
देना 

रोते-रोते वच्चे ने कदा-“पिताजी ! निरपराधर आप उसे 
कैसे बताते है १ जो पुरुष हमारे पूज्यो का इस प्रकार अपमान 
करेगा, उसे दम दण्ड दिये विना कैसे रह सकते हैँ ¢ 

घुडकते हए मुनि ने कहा- “चुप रह ¦ आया कही का दण्ड 
देने वाला । एेसे कीं दण्ड दिया जाता है । यह तो अपने तप को 
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तीण करना है, फिर वह्‌ मी किस प्र ? किसी अन्य साधारण 
पुरुष पर नही, राजापरजो कि साक्ञात्‌ विष्ण भगवान का 
अश मानाजाताद्। उसी के तेज से आज हम यहां चोर जङ्कल् 
स [नमय हुए तपस्या कर रहे ह । उसी के पुरूषाथं के कारण यज्ञ 
अग चद्‌ वासिक कायां म दण्ट ओर रात्तस आकर विघ्न नहीं 
करते |” 

डरते हुए बच्चे ने कहा-““उसने फिर ठेसा अधमं का काम 
क्यों किया १ 

ऋषि ने गम्भीरता के साथ दुःख पृण स्वर में कदा- “सया ! 
सभां तुम वच्चे दी । तुम्दारी वुद्धि अभी कच्ची है, तम्दं इसके 
प।रणास कां पता नदीं कि तुम्हार शाप से क्या-क्या अनथं 
सकते हं { देखो, यह राजा वड़ा धमौतमा है । इसके समान 
सदाचारा, बलौ, प्रतापी, प्रभावशाली दूसरा कोई राजा नदीं । 
 तम्दारे शाप सेजव यह विष्ण स्वल्प नरदेव मर जायगा तो 
प्रश्वा पर दस्यु आर चारों का प्रावल्य हो जायगा । जव चारों 
स्मार चार-हा-चार द्‌ जार्येगें तो सभी स्थानों में लूट मार मच 
जायगा । एक दूसरं का धन दीन लेंगे, दूसरे के पशुओं को ले 
जय, कन्यास्राके साथ बलात्कार करेगे, खियोंका हरण 
टागा । प्रजा मं दादाकार मच जायगा, जनता इधर-उधर विना 
 र्तिति भड़ां क शुण्ड के समान भागती इई कंश्मों मे गिर 
जायगा । सवत्र अनथं चर अत्याचार का बोलबाला दो 
जायगा । ये सव दुःख हमे भमी मांगने पड़गे । हम भी इस पाप 
कं भागादार वनेगे, क्योकि हमारे ही कारण ये सब अनथं उत्पन्न 
हुए |) 

“इतना ही नदी । धामिक राजा के न रहते से वणोश्रम धमं 
न रहेगा । वणाोश्र्म घम के न रहने से वेद विहित आचार भी 
लुप्त हां जार्यगे । आचार-विचार कुल परस्परागत मयादा के नष्ट 
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हो जते से समी वणे के लोग सभी वर्णो के साथ विवाह सम्बन्ध 
करते लनेगे, ससी जर्दा-तदहय सवके साथ सवत्र वना आचारः 
विचार के खाने पीने लगेंगे । काम वासना वद॒ जायगा) लकि 
मयादा चष्ट ह्यो जायगी, लोग कत्ते ओर बन्दरो कां तरट्‌ गस्या- 
गम्या कांविचार न करके सखी वण ससा प्रकार का स्वधां 
मे सन्तान उत्पन्न करने लगेगे । वे दणसकर सन्तानं धमं कस 
से दीन-परलोक कार्यो से रदित-दोकर पापकसांसदयाप्र्र् 
रहेगी ।" 

कमार शङ्खी यह सव स॒नकर बड़ दुखौ हुए चार्‌ र॑त-रति 
वोले- “ममे यह सव क्या पताथा! सतां उस रजाका 
्मविनय सुनकर कुपित हो उठा । आपके प्रति एला सद्र लयन 

हार सेरे लिये असह्य था । सेने समश्ा--यह राजा वड़ा आहे 

- ङूारी, अशिष्ट, खधामिक आर अभक्त है,जो ऋति ्राश्रमसें 
आकर भी णेता अचित व्यवहार करता ह । इसं।लय ननं एेखा 
शाप दे दिया ।“ 

सदायनि शमीक समस्त मसता वटारकर रातं हुए पते 
पुत्र से कहने लगे--““देखो, वेटा ¦ सहाराज पराक्तित्‌ ता वड्‌ ट्‌ 
धीता है । वे समस्त भूमण्डल के चक्रवतीँ राजा दै । उन्दने 
इस कलिकाल से मी धस की कितनी र्ता कौ ह, उनके मय सं 
कोड अधमं कार्यो सेंम्रवत्त नही हो सकता, परदारा, परधन 
का अपहरण नहीं कर सकता । उन्दने बड़े-बड़े च्रश्वसेध खाद 
यज्ञ किये दै । उनका यश त्रिसुवनमें व्याप्र हे । इतना ही नदीं 
वे वड़े यशस्वी है, बे भगवान्‌ वासुदेव के अनन्य भक्त भी है । 
रावान्‌ ने गमं में दी उन्हं दशन दिया रर गदा से उनकी द्राण- 
पुत्र अश्वत्थामा के व्रह्मल्च से रक्ता की । उन्हे ठेसा शाप देना 
कँ तक उचित है ¢ 

कुमार ने उदास मन से कदा-““पिताजी ¦ जव राजा इतने 


हाराज परीन्लित्‌ को शाप १३ 


भगवत्‌ भक्त, यशस्वी, तेजस्वी रौर धमात्मा हैँ तो उन्होने यह 
अनुचित काय क्यों किया ? उन्दने आप जैसे तपोनिधि का 
पमान क्यो किया ! आपके गले में सतक सपं डालने से उनका 
कान-सा प्रयोजन सिद्ध हचखा ? 

महामुनि बड़ी गम्भीर वाणी से वोले--“वेटा ! समय बडा 
वलवान्‌ ह । वही सव करा लेता दहं । कभी-कभी एेसी परिस्थि- 
तिया खा जाती दहं कि मनुष्यका सभी विवेक नष्ट हो जाता है| 
तुम ध्यानपूवक्र राजा कौ परिस्थिति पर विचार करो। एक तो 
सम्राट्‌ हर समय सहस्रो दास-दासी उनकी सेवा मेँ लगे रहते हैँ । 
संकेत पाते ही उनकी समस्त च्ाज्ञाश्रों का तत्क्षण पालन होता है। 
वाहर जहां मी वे जाते हं, बड़-वड़े राजा पहिले से ही उनके 
स्वागत सत्कार के लिये प्रस्तुत रहते है । सदा से ठेसा होते रहने 
से उनका एेसा स्वभाव वन गया है । यहौँ वे अकेले ही आये 
थे। वे सदा हमसे सम्मान पाते रहे है, यदी आशा उन्हें अव 
भी थी । यहां आने पर एक तो उनका सम्मान नहीं हमा | 
बुलाने पर कोई उत्तर नहीं मिला । मोँगने पर भी उन्हं पानी तक 
प्राप्न नहीं हुता । भूख-प्यास से वे इतने व्याकुल हो रहे थे कि 
उनका विवेक नष्ट हो गया था। एेसी दशा में यदि उन्होने कोड 
तनिक-स्ा अनुचित काय मान लो, कर मी दिया तो उसके वदले 
मेहम लोगोंको उन्देएेसा घोर शाप देना क्या उचितदै१ दि 
तुमने यद बहुत ही बुरा काय किया । च्भी तुम बच्चे दो, बुद्धि 
के कच्चे हो, कतेव्याकतेव्य का तुम्हें ज्ञान नहीं । अब्यय माव 
सेजो दम सवकी सदा सेवा करता रहता है, एेसे निरपराध 
सेवक से कभी कों अपराध वन मी जायतो हमे ज्ञमा करना 
चाहिये |2 

वच्चे को इस प्रकार डांट-डपटकर मुनि अत्यन्त दुखी हृए । 
अव कोई दूसरा उपाय था नहीं । अतः आंखें बन्द्‌ करके वे 
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सवान्तयौमी भगवान्‌ वासुदेव से प्रार्थना करने लगे प्रभो ¦ 
लडकपन के कारण मेरे इस अरवोध वालकने जो उन राजा 
कां अपराध किया, हे घट-चट के व्यापी जगदाधार स्वामिन्‌ ¦ 
उसे आप ज्मा करे । इस वच्चे का कल्याण करे । रजाकामा 
कल्याण हो 1" 

सूतजी कहते है-“ऋषियो ! इसी का नाम ह साधुता । 
देखिये. राजा ने कलि के प्रभाव से असिमानवश मुनि का कतना 
घोर अपमान किया, सनि ने उसकी आर ध्यान दी नही ।द्या । 
वार-वार स्मरण दिलाने परसमीवे उसे साधारण, नगण्य द्र 
ओर अल्प अपराध ही कहते रहे, किन्तु श्चज्गी के दियेशापसं 
वे अत्यन्त व्यथित हुए । पुत्र को डांटा-डपटा, भगवान्‌ स त्तमा 
मोगी, राजा का कल्याण चाहा । प्रायः देखा जाता है, एक अआरात्म- 
ज्ञानी भगवद्भक्त महात्मागण दूसरों के द्वारा दिये हर्‌ ढुःख- 
सखो को पाकर न तो बहुत व्यथित होते है ओर न बहुत प्रसन्न 
टी । क्योकि वे जानते है, ये दुःख-सुख आदि न्द्र तों मन के 
घर्म है. ्रात्मा तो निदन्र, निर्लप, सुख-दुःख से परं सदा परम 
सख स्वरूप है, उस निगंण को कौन दुःख-सुख दे सकता हे 

शोनकजी ने पृह्ा-“सूतजी ! जव महामुनि को इतना 
पन्चात्ताप हुच्रा तो शाप तो पुत्र ने ही दिया था, वे तो अपने पुत्र 
से अधिक शक्तशाली, तेजस्वी, तपस्वी रार सवे समथ थे, 
उन्होने उस शाप को अन्यथा क्यों नहीं कर दिया! राजाको 
चिरायु होने का वरदान क्यों नहीं दे दिया ("१ 

इस पर सूतजी बोले-“महाभाग ! यह सत्य है किं शमीक 
मुनि परम तेजस्वी रर सवेसमथे थे । उन त्रिकालदशीं मुनि ने 
फिर ध्यान लगाकर देखा तो उन्दे पता चला, राजा की सत्यु इसी 
प्रकार तच्तक के द्वारा होनी ही है, एेसी मावो ही है, वे विधिके 
विधान को अन्यथा करना नहीं चाहते थे । भावी को वे अव्यर्थ 


महाराज परीक्तित्‌ को शाप १५८ 


मानने वाले थे । अतः उन्दोंने शाप को तो अन्यथा नहीं किया । 
उसां समय अपने एक सवेसमथं शिष्य कों वलाकर कदहा- 
“वेटा ! तुम अभी योगमागं से हस्तिनापर जाञ्नो ओर उन 
धमोत्मा राजा को इस वात की सूचना दे दो कि सेरे पुत्र ने लड़क- 
पन के कारण आपको एेता अजुचित शाप दे दिया हे, आज क 
दिन क छोड़कर सातवें दिन आपको तक्ञक डउसेगा । इन सात 
दनोसं खाप जां भी अच्छे-से-अच्छा, श्रष्ठ-से-श्रेष्ठ कायं कर सके 
करं । हमारा टेदय से आपको आआशीवौद है । आप भगवान्‌ के 
परम सक्त दे, तः सपंके काटने से मृत्यु होने पर भी आपकी 
दुगतिन होगी । आप मगवान्‌ के अनन्त वैकुण्ठ धाम को 
पधारेगे |: 

इस प्रकार शिष्य को संदेश देकर शसीक मुनि ने उसे तुरन्त 


4. 


भजा । राव्य भा अत्यन्त गात्र खकाशसागे सं दास्तनापुर का 
ऋर चल द्या | 


खप्प्य 
डारयो पितु उर स्यापु शप ह्य देह वाक्। 
उसे सिव द्वित मह्य त्रहि तक्तक ताक ॥ 
यों देके सुत शाप पृञ्य पतु के दिग च्रायो। 
मरयो स्यापुं उर निरखि, बहुत रोयो रचिल्लायो ॥ 
जगे महामुनि घुनी तब, बात बहुत दुख मन करयो । 
धिक्कारयो सुत विविध विधि, चप चतन वृत्त पठे दियो ॥ 
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स चिन्तयननित्थमयामृखोद्‌ यथा 
प (~ ५ (^~ 
नेः सतोक्तो निऋ 'तस्तक्षकाख्यः । 
स साघु मेने नचिरेण तक्तका- 
नल्लं प्रसक्तस्य विरशक्तक!रणस्‌ । # 
(श्री° भा० १ स्क० १६ अ० ४ श्लो ) 
दप्पय 
हत तरप पुरमह पर्ति कनक जव मुकुट उतार.यो । 
श्राश्रम करयो कुकृत्य वित्तमहं फरि विचार्य ॥ 
अरे, बुद्धि मम भ्रष्ट मई, चरनुचित यह कीन्हा । 
योगनिष्ठ ते महा तपस्वी मुनि श्रव चीन्हों॥ 
सोचे- तरव मुनि कोप तं, मम स्रवघु नसि जायगा | 
ताही दिन सन्देश लै, शिष्य सपति दिग आगो ॥ 
् ७ १ (8 ^ ॐ (~ ॐ ^~ ० 
संसार मे रेखा कौन जीवधारी है, जिससे कमी भूल मे भी 
कोई अपराधन हु्ा हो। भले, बुरे, सज्जन, दुर्जन, मूख, 
& नगर मे लौटने पर महाराज को अपने इस कायं पर वड़ा पश्चा- 
ताप हुमा । वे उसी बात की चिन्ता करही रहेथे कि इतनेमेदही 
उन्होने तक्षक द्वारा सने वाली मुनि के शाप की वात सुनी । यह्‌ वात 
उन्होने अपने लिये अत्यन्त ही हितकर समी । वे सोचने लगे--"“मेरा 
चित्त संसार मे बडा आसक्त हो रहा था । यह्‌ तक्षक कौ विषाग्नि उसके 
लिये वैराग्य का कारण बन गई ।"' 
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पण्डित सभी से ऊु-न-कु प्रकरतिवशं अपराध वन जाता है| 
ऊुष्ट पुरुपा के द्वारा हए अपराध मँ ओर सञ्जन पुरुषों के द्रारा 
इए अपराधमें इतनादही अन्तरे कि दुष्ट-पुरुप क्रंसी का 
अपराध करके अत्यन्त ही प्रसन्न होते है ओर गर्व पूवक कहते 
दै-“भेने उस ठोगी को स्व छंकाया । इतना उसे मजा चखाया 
कि वच्च जीवन भर याद्‌ कटैगा | इसके विपरीत सज्जन पुरुषों 
के द्वारा हाल तो किसी का निष्ट या च्रपकार होता नह| यदि 
कभी भूल से प्रकृतिवश किंसी कारण से कोड छोटा-सा अपराध 
वन भी जाताहेतो प्रकृतिस्थ होते दी उनका हृद्य उन्हें उसके 
लिये गारवार धिक्तार देता है । वे पश्चात्ताप की अग्नि मे जलते 
रते है, वार-वार सोचते है ~ दाय , उस समय मेरी इस प्रकार 
बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई ? क्यों न यह्‌ महान्‌ अनथ कर डाला ? 
क्यो मे इन्द्रियों के अधीन हो गया ? इस प्रकार पश्चात्ताप की 
अग्निसे वे अपने मल को जला डालते हे । उस पापका यथा- 
शक्ते प्रायरिचित्त करते है । उसके प्रतिकारके लिये जोभी 
सम्भव होता है--जप, तप, अनुष्ठान अदि करते है । प्चात्ताप 
रर प्रायशित्त से बहुत से पाप नष्ट टा जाते है, बहुत से कम हो 
जाते हे । 

महाराज परीक्तित्‌ अत्यन्त शीघ्रता के साथ अपने नगर में 
चले गये । पुर मे पटहचकर उन्होंने अपना सुवणे का रत्नों से 
मण्डित मुकुट उतार कर रखां । सु्कट उतारते ही उन्हे चेत हरा । 
श्रम में किये हुए कृत्य कौ स्मरति आते ही उनका हृदय फटने 
लगा । बे पश्चात्ताप रूपी अग्नि में जलने लगे उन्हे संसार शून्य 
दिखायी देने लगा । उनके मन में निश्चय हो गया कि अव मेरी 
ऊराल नहा । मुनि के शाप से मेरा सरव॑स्व नष्ट हो जायगा । वे 
एकान्त में वेठे चुपचाप रसू बहा रहे थे। रह-रहकर उन्हें 

^ क्‌ 
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्रपने उस निन्य ककरत्य पर श्रान्तरिक पश्चात्ताप हो रहा था । 
वे उसी वात को अनेकों तक-वितकां द्रारा “हाय ! मेरी 
कैसी वद्धि भ्रष्ट दो गद थी, उस समय मेने उन निरपराध, गूढ 
तेजोमय मुनीश्वर के साथ यह केसा अनाय पुरुषों का-सा नीच 
व्यवहार किया ? उन्होने मेरा क्या विगाडाथा? नगरसे द्र 

हकर घोर जङ्गलो मे कसले, तीखे, कड़वे कन्द-मूल फल खाकर 
वे अपना काल यापन कर रहेथे। वे कभी मुभसे कुलं मांगते 

नटीं थे, मेरी उन्हें कुलं अपेत्ता नहीं थी । भगवान्‌ का ध्यान कर 
रहे थे । अपने तप रूपी धन को वदा रहे थे । मैने अकारण उनके 
गले मे सपं डाल दिया । वह मैने उनके गले मे मरा स्प नही 
डाला, अपितु विषधर भुजङ्ग के फन पर अपना पैर रख दिया । 
कुपित ह््ा, सपे तो एक ही प्राण लेकर निच्रृत्त हो जाता है, 
उसकी विषाग्नि से तों अपकार करने वाला ही जलता है, किन्तु 
सुनि की कोपाग्नि से तो मुक पापी का राज्य, समस्त सेना, यह 
इतना वड़ा कोष, बन्धु-बान्धव, मेरा सवंस्व जलकर भस्म हो 
जायगा । एक मेरे अपराध से करोड़ों निरपराध प्राणियों के प्राण 
नष्ट होगे । दाय । मैने क्या कर डला १ मेरा कायं ही इतना निन्द- 
नीय ह किं म॒मे भी कठिन-से-कठिन व बडा-से-वडा दण्ड दिया 
जाय, वही मेरे लिये कम है, वही अत्यन्त अल्प ह । अच्छा सनि 

के दारुण शाप से मेरे पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा । फिर मे 
या अन्य किसी को एसा अपराध करने का साहस तो न होगा, 

मेरे दण्ड से सभा कां शित्ता तों मिल जायगी कि तपस्वियों का 
परपराध करने वालों की एेसी दुदेशा होती है । फिर म मेरे वंशज 

तथा अन्य प्रध्वी के नृपतिगण, व्राह्मण, देवता अर गौं के 
प्रति एेसा अनादर या अपमान तो न करेगे | 

राते दी महाराज को यह चिन्ता व्याप गईं । उन्होने आकर 

न आचमन किया, न दाथ पैर धोए, दासियोँ सोने की भारियों 
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मे जल लिये वड़ो देर से प्रतीन्ञा कर रदी थीं, किन्तु राजा का 
उधर ध्यान ही नहींथा। वेतो कुपित हए मुनि के भाव जगत्‌ 
मे दशन कर रहे थे ओर उनसे भयभीत होकर थर-थर कप रह 
थे । इतने में ही प्रहरी ने आकर महाराज का जय-जयकार किया 
रौर हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोला-“प्रभो ! यगवान्‌ 
शसीक मुनिके आश्रम से आये हुए उनके एक परम तेजस्वी 
शिष्य द्रार पर खड़ है । बे महाराजसे शीवरही अेटकरनेको 
कड्‌ रहे है । अव जैसी आज्ञा हो, उनको यदीं लाया अग्नि 
टोच-सलाला मे विटाङ् 

"शमीक मुनि के आश्रम से उनके शिष्य आये यह 
सुनते ही महाराज चौक पड़ । अत्यन्त ही उत्युकता के साथ 
प्रहरी से वालकों की भाति पृष्छुने लगे-“ररे भया, सुनि शिष्य 
कयां कट रहे दै, बे वड़ कुपित होंगे १ उनकी चेष्टा कैसी दिखा 
देती है १ वे क्या कहना चाहते है ९ 

प्रहरी ने अत्यन्त विनीत भाव से कटा-“प्रभो ! मुनि वड़े 
शान्त है ? वे महाराज का जय-जयकार कर रहे है। वेक 
कटने को बहुत व्यग्र प्रतीत होते है । उन्होंने आ्आशीवोद पूवक 
मुभे आपके समीप शीघ्र आने को प्रेरित किया दै । मैने निवेदन 
मी किया-- “व्रह्मन्‌ ! मेरे स्वामी अभी इस समय थके हुए वन 
से लौटे है, आप एक मूषूते विराज जाये, तव मेँ सूचित करगा ।'° 
इस पर उन्होने अत्यन्त गम्भीर होकर शान्त भाव से कटा-- 
“नेया ! मुे बहत दी आवश्यक कायं ह । सुभे अभी अपने 
्राश्रम पर लौटकर आचायेदेव को सूचना देनी है । तुम वड 
सावधानी से नम्रता पूवक महाराज से मेरा सन्देश कहो, इसे 
सुनकर भी वे मु बैठने को करेगे तो मेँ वेठकर प्रतीत्ता करूगा "” 

“मुनि शिष्य कुपित नहीं है, शान्त दै, सुमे आशीवोद पूवक 
बुला रहे दै इतना सुनते ही महाराज जेसे वेठे थे वेसे ही नगे 
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सिर द्वार की ओर दौडे। दास-दासी, नीकर-चाकग, प्रहरी आदि 
सभी महाराज की इस अभूतपूर्वं व्यम्रता को देखकर आश्चयं- 
चकित हो गये । द्वार पर आकर महाराज ने श्श्रुपूणे नेतरो से 
अत्यन्त ही अधीरता के साथ प्रथ्वी पर लेटकर मुनि कँ शिष्य 
"को साष्टाङ्क प्रणाम किया ।"' 


काले मृग चर्म को रदे, जटा विखेरे हाथ में इशों का मूठा 
अर दण्ड कमण्डलु लिये सुनि शिष्य सान्ञात्‌ शरीर धारी तप 
ही दिखाई देते थे। राजा को इस प्रकार भूमि में पड़ा देखकर 
सुनि शिष्य ने उन्हे कठिनता के साथ उठाया, उनका ्रालिङ्गेन 
किया ओर बड़ी गम्भीरता के साथ कहने लगे-“राजन्‌ ! मेरो 
गुरु भगवत्‌ शमीक ने आपकी कुशल पूषी खरौर आपको आशी- 
-चौद्‌ मेजा है 1” 


अरहा । मुनि ने मेरी कुशल पृ दै, साथ ही मुके खाशीवाद 
भी भेजा ह । यह सुनते ही महाराज अत्यन्त ही अधीर हो उठे 
रोर कहने लगे- “व्रह्मन्‌ ! मैने उन महामुनि का बड़ा अपक्रार 
किया है । मैने उन तपोधन का इतना घोर अपमान किया कि 
"इसके बदले मे वे मुभे जो भी दण्ड देँ वही थोड़ा हे । एेसी दुष्टता 
मुमा दुष्ट के दी अनुकूल दै । इस पर भी कुपित न होकर उन्दने 
मेरी शल पूषी है, सुभे आशीवोद भेजा है, यह्‌ उन तपोनिधि 
त्मासागर महामुनि के दी अनुरूप है, महाभाग ! मेरी समस्त 
शल तो उसी समय नष्ट हो गदं, जव मैने उन समाधिनिष्ठ 
सुनि के ध्यान में विष्न डाला, उनके गले मे अकारण मृतक सपं 
पिना दिया । अव मेरी छुशल कां हे १ सवत्र अङुशल-दी- 
अकुशल दै । बस इसमे एक ही कुशल की न्षीण-सी रेखा है कि 
महामुनि ने मुभे आशीवौद मेजा है । मेरे महान्‌ अपराध पर भी 
उन्होंने मेरा सस्व नष्ट नहीं कर दिया । 
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# 


इस पर शिष्यने कद्ा-“एक बड़ी चिन्ता की बात दहै, 
इससे मडामुनि वड़े दुखित दै । उसी के कहने के लिये मुभे. 
विशेष रूप से भेजा ह । वह्‌ यह्‌ है किं मेर गुरुदेव के एक परम 
तेजस्वी पुत्र ङ्गी द॑ । ऋषिकुमारो से जब उन्होने यह्‌ वात सुनी 
व उन्होंने वहीं ऋषि के परोत्त मे आपको अत्यन्त दारुण शापः 
दे दिया । 


‰ 


राजा ने अत्यन्त दी उत्सुकता से पृल्टा--“ां, ब्रह्मन्‌ ! मुनि 
५, ५ (~ भ न ५० 
पुत्र ने मुभे कोन-सा शाप दिया { इसे मे सुनना चाहता हू ।"' 


मुनि शिष्य बोले-^प्रभो ! मेरे गुरु-बन्धु ने कौशिकी का 
जल स्पश करके आपको यह भीषण शाप दिया दै किंआाज केः 
सातवें दिन तक्तक सपं आपको उस लेगा। इसे सुनकर मुनि 
पने पुत्र पर बहुत असन्तुष्ट हए ओर उन्हे बहुत अधिक बुरा 
भला कहा |" 


राज अत्यन्त ही प्रसन्नता प्रकट करते हृए शीघ्रता के 
साथ कहने लगे-“वस, यही शाप ! मुभे अकेले कों दी त्क 
काटेगा ? सो भी यज नहीं, आज के सातवें दिन ! ब्रह्मन्‌ ! 
शाप क्या है, यह तो ऋषिपुत्र का वरदान है। मे इस राज- 
काज में इतना आसक्त हो गयाथा किश्रीकरृष्ण चिन्तन जों 
जीवन का मुख्य ध्येय है, उसे भूल ही गया था । ऋषिपुत्र ने 
सात दिन की अवधि देकर मुभे उसके लिये सन्नद्ध कर दिया ।. 
अव मै सव व्यापार को त्यागकर श्रीकृष्ण चरणों का ही आश्रय 
लगा ।” 


शमीक मुनि के शिष्य ने कहा-“राजन्‌ ! मेरे गुरुदेव ने 
कहा है, आप धमौत्मा है, मेरे पुत्रकामी कोई दोष नदी, मेने 
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समाधि द्वारा देखकर यही निणैय किया दै कि सावी एेसी 

यी । अदृष्ट को-देव अथवा प्रारब्ध को-खन्यथा करन म काद 

समथ नहीं दो सकता । फिर भी सपं के काटनं पर भां आ्रापका 

दुगंति न होगी । आप भगवान्‌ के परमधाम कां पारग । महा- 

राज । आपका कल्याण हो । गुरुदेव ने मुभे शीघ्र दी लाटनका 
कटा हं । मेखवजारहाहू | 


महाराज ने अत्यन्त विनीत माव से मुनि शिष्य के पैर पकडे 
उनका पूजन किया । महामुनि शमीक आर उनके तेजस्वा पुत्र 
र्गी से उन्दने अपने कुशल समाचार आर प्रणाम निवेदन 
करने की प्राथेना की । इस प्रकार राजा से सस्करृत दाकर शमाक 
सुनि के शिष्य अपने आश्रम को लौट गये मौर जाकर अपने 
गुरुदेव को सभी समाचार सुना दिये । 


इधर महाराज परी्नित्‌ फिर लोटकर महलों मे नहीं गये । 

द्वार पर ही उन्होने अपने बड़ पुत्र कुमार जनमेजय को बुलाया । 
उसे अपना सुट पहनाया ओर समस्त वृदे-बृदे ब्राह्यणा के 
दाथों मे उन्हे सोंपकर, बे पैदल दही नगे पैरो गङ्गाजी की ओर 
चल पड़े । मन्त्री, पुरोहित, अमात्यां ने बहुत आग्रह्‌ किया, नाना 
कार कं हाथी, बोडे, रथ, पालकी आदि वाहनों के रहते हुए 
भा महाराज उनमें नहीं वेढे । इस प्रकार राजा को सवस्व व्याग- 
कर भगवती भागीरथी की ओर जाते देखकर नगर के समस्त 
नर-नारी, राञ्य के सभी लोग, सभी वणे ओर आश्रमो के पुरुष 
रोते-रोते महाराज के पी-पीले चले। वे किसी कीञ्मोर न 
देखते थे रन किसी की बात ही सनते यथे, उन्होने समी की 
आर सं मुख मोड लिया था । नन्दनन्दन भगवान्‌ श्यामसुन्दर से 
ही अपने मन का सम्बन्ध जोड़ लिया था, सभी सम्बन्धो से मन 
कों हटाकर उनसे अपना सम्बन्ध तोड़ लिया था। इस प्रकार 
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विना कुदं खाये पिये, महाराज हस्तिनापुर के निकट दी गङ्गा 
किनारे एक वट वृन्त के नीचे जाकर बैठ गये । 


दखप्पय 
सुन्यो शिष्य श्रागमन चपति तरह तुरतहि अये। 
मूप निरि भयमीत शिष्य ने वचन सुनाये॥ 
राजन्‌ / ऋषि-पुत शाप दयो धो सव चुन लीजे । 
सात दिवस महं ह्येहि मुक्ति सो कारज कीजे॥ 
सनी शाप क्री बात नध, सोपि सुतहि स्वराज घन | 


= 


ऊष्य चरन महँ चित्त दे, चले गक्गतट मुदित मन॥ 
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अथो विहायेमममुं च लोकम्‌ 
विमितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कृष्णाङपिसेव(मधिमन्यमान 


उपावशत्‌ त्रायसमत्यनय्ाम्‌ || ‰ 
श्री भा० १ स्क० १६ अ० ५ श्लोक 


खष्पय 
कमल वसं जल माहि क्गिन्तु निरलेप रहे नित । 
त्यो ही चप सब करत रहे कारज रचि हरि चित ॥ 
शापित सरप्तरितीर चले सनि सबहं धाये। 
वऋछषि मुनिं त्यागी सन्त विरागी तपत्ती अये ॥ 
मुनिनिमहि सुरपति वतं, श्रीषु सोहं सत्रमर्ह। 
त्यो सन्तनिते धिरे चप, श्रतिशय शोभित होये तह ॥ 
जिस प्रकार प्रज्ज्वलित अग्निकी लपटें जलते-जलते कम 
हो जाती है तो उसके ऊपर राख ह्वा जाती है। उस समय भीतर 
® महाराज परीक्षितुं तो पहिले से ही राज्य पाट ओर संसारी सुखो 
को हेय मानते थे, अव शाप सुनकर इहलोक तथा परलोक के सुखो की 
आस्था को त्यागकर तथा अन्न-जल त्यागकर प्रायोपवेण ब्रत लेकर भग- 
वती भागीरथी के तट परजा वैठे। क्योकि वे श्रीकृष्ण चरणारविन्दों 
की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ मनाने वाले थे । 
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तो वह दहकती रहती है, किन्तु ऊपर से देखने में वह्‌ बुभी-सी 
प्रतीत होती दै । जीँ उसमे फक मारी कि उपर से राख उड्‌ 
जाती दै, तनिक कुरेदने से वह किर दहकने लगती है । उसी 
प्रकार महाराज परीक्षित्‌ तो आरम्भ से ही वैराग्यवान्‌ ये । उन्हें 
ये संसारी भोग सुखकर प्रतीत नहीं दोते थे, किन्तु कतव्य वुद्धि 


ण (५ 


ते राजकाज करते रटने से बे संसारासक्त नरपतियों क भांति 
ग्रनुरक्त से दिखाई देते थे । जदो उन्दने सुना कि आज से 
सातवें दिन मेरी मृघ्यु दोगी तो इसे सुनते ही उनका वैराग्य 
उसी प्रकार प्रज्ञ्वलित हो उठा, जिस प्रकार पुरानां जङ्ग लगा 
हच्ा धातु का वतेन खटाई लगाकर मल देने से चमकने लगता 
हे । अव उन्हे सम्पूणं संसार असार दिखाई देने लगा । विना 
ञेडखानी के, विना ठेस लगे माधुयं आता नदीं । वीणा के जव 
तक कान नदीं रेते, जव तक उसके तारों को कसते नहीं तव 
तक विशद्ध राग उत्पन्न नहीं होता । जमे हुए घृत को जव तक 
गरमी नहीं पटहचाई जाती, तव तक वह पिघलता नही | चन्दन 
कौ जव तक रगडा नही जाता, तव तक वह्‌ सम्पूणरूपम 
सुगन्ध नहीं पर्हवाता । सुवण को जव तक ग्नि में नहीं तपाया 
जाता, तव तक वह्‌ चमकता नहीं । हीरे कों जब तक शान पर 
नहीं चदाया जाता, तब तक उसकी कान्ति उज्ज्वल नहीं होती, 
मृदंग को जव तक मार-मारकर चद्ाया रौर मिलाया नदी जाता, 
तव तक विशुद्ध ताल नदीं देता । इसी प्रकार जव तक कोड बड़ी 
ठेस नदीं लगती, तब तक इन अनित्य रौर कणभंगुर विषयों से 
सर्वदा के लिये यथार्थं हृद्‌ वैराग्य नदीं होता । 


{. 


(अव तो मृत्यु सिर पर श्रा दी गड--इतना सोचते ही 


महाराज परीक्षित्‌ उसी समय सर्वस्व तस्यागकर भगवती सुरसरि 
[4 कार वेदे 
की शरण में जाकर, उनके तट पर जा वेटे 1 अहा ! ये जग- 


जननी सवकी शरण्य है, सवको आश्रय देने बाली है । तरिवि- 
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क्रम रूप मं जव भगवान्‌ ने भक्तराज व्िको इला था, तव 
एक पैर मेही सातों लोकों को नापते बाला उनका चरणार- 
विन्द्‌ ब्रह्मलोक मे पर्चा तो ब्रह्माजी ने उस विश्ववन्दिति पाद- 
पद्य कौ प्रेमसे पूजा की। पाद्य, अघ्यै, आचमनीय आदि 
समपेण करके उसमे सुन्दर-सुन्दर, दरी-हरी मञ्चरी बाली 
महारानी तुलसीजी के दल चदूाये । जिन व्रन्दा देवी के दर्शन 
सभी पापों को नाश करने वाले है, जिनकी दिव्य गन्ध समस्त 
अशुभो को भगाने मे समथं दै, जो उन भगवान्‌ वासुदेव को 
अत्यन्त ही प्रिय दै, उनकी अभिन्न हृद्या है, अपने सौभाग्य 
मद से जो उनके सिर पर चद्ने वाली है, उन तुलसी-दलो 
-से भगवान्‌ लोक पितामह ने उन अरुण चरणों को टक दिया 
ओर उसी समय अपने कमण्डलु के दिव्य जल से उन्हं धो 
दिया। वह दिव्य धोवन्‌ ही पतितपावनी तरैलोक्यवन्दिनी 
भगवती छखुरसरि के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों मे व्याप 
हय गया। उस कृष्णचरणच्युत वारि की विशेषता का वर्णन 
कान कर सकता हे ? एक तो वह जल ब्रह्माण्ड कटाह को येद 
कर निकाला था, दूसरं उसे ब्रह्मदेव ने अपने दिव्य कमण्डलु 


मं धारण किया, तीसरे उससे तरैलोकय पूजित प्रभु के पादपद्म 
पखारे गये, चौथे हरिप्रियः तुलसी की पवित्र रेणु उसमे मिल 
गड, पांचवें प्रभु-पादपद्म की पावन पराग से उल पय का संसग 
हो गया । इसीलिये समस्त लोकपालों ने अपते को पावन बनाने 
के निमित्त उस जल मेँ अवगाहन किया । समुद्र मन्थन के समय 
विष पीने से शिवजी को गरमी बहत सताने लगी । उस गरमौी 
को शान्त करने के निमित्त शिवजो को इससे उत्तम उपाय 
कोई दिखाई न दिया । चरिपथगा गङ्गा को उस प्रबल वेग वाली 


धारा को उन्होने अपने जटाजूटं मे धारण किया । इससे वे 
अ (~. र (\ [क ० 
-गद्खाधर के नाम सं प्रासद्ध इए । जा गङ्गाजां (| तीनों 
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धाराम से तीनों लोकों को पवित्र करती दै, उन जगजननी 
जाह्नवी का पवित्र वनने की इच्छा वाला कोन-सा मुम॒पु ` पुरुष 
सेवन न करेगा १ मुनियो ! आप लोग श्रीराङ्गाजी के जल को 
साधारण जल न समभे ओौरन गङ्गाजी को भगवान्‌ केश्री 
विग्रह से प्रथक्‌ ही सममे । श्रीकृष्ण ओर सुरसरि ये दोनों 
भिन्न विग्रह है। ये जलरूपसे तो नास्तिको रोर अश्रद्धा- 
लृश्रों को दिखाई देती दै । वास्तवमेंये तो ब्रह्मद्रवा है । जैसे 
अत्यन्त ताप से सुवणं गलकर्‌ द्रव हो जाता दै, पिघल जाता टै, 
जसे उष्णतां से नवनीत का लौदा जल की भांति वहने लगता है, 
उसी प्रकार परात्परं ब्रह्म ही किसी कारण से जल हो गया हे ।" 

सूतजी की एेसी वात सुनकर शोनकजी ने पूषा सदाभाग 
सूतजी ! यह आपने अदूमुतं वात सुनाई । अव तक तो दम 
्रीगङ्गाजी को विष्णुपादाव्ज सम्भूता दी समते थे । अव चाप 
कह रहे दहै-यह तो पिघला हुता ब्रह्म-विग्रह्‌ ही है । सो यह्‌ कैसे 
हृच्मा, ब्रह्म जल रूप में क्यो प्रवादित हरा १ हमारी इस शङ्का 
का समाधान करके तव आगे वदु ।'' 

सूतजी, शौनकजी के इस प्रश्न को सुनकर गद्गद हो उठे, 
उनकी बओरंखों मे च्श्रु्ं का प्रवाह वहने लगा । मानों उनके 
हृदय से गङ्गा युना की धारां के दौ खत शट पड़ हों । उनके 
सम्पूणं शरीर मे रोमांच दो आये । सू पकर रौर आचमन 
करके सूतजी कहने लगे- महाभाग । श्रापने अत्यंत ही सुन्दर 
प्रशन किया । यद कथा बड़ी दही रसमय दै । इस कथा के श्रवण 
करने से आप सममः सकेगे कि भगवत्‌ गुणों मे कितना सोंदय्यं 
हे। जो कथा मे कहने जा रहा हू उससे भगवान्‌ के त्रैलोक्य 
बिमोहन कथारस का महत्व प्रकट होगा । अच्छा तो आप 
पव सुनें ।'' 

एक दिन की वात है किं वैकण्ठधाम मे भगवान्‌ विराज- 
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मान्‌ थे, बड़े-वड़ विष्णु भक्त पार्षद उनकी परिचयौ कर रहे थे । 
बहुत से ऋषि, सुनि, सिद्ध, गन्धर्वं ओर देवगण भगवान्‌ की. 
सभा मं उपस्थित थे । शंकरजी, ब्रह्माजी तथा अन्य प्रधान देवता 
ओर लोकपाल भी वरहो उपस्थित थे । इतने मे ही वीणा वजाते 
हरिगुण गति, प्राणिमात्र को अपनी वीणा की मकार से रिभफाते 
हृए देवपि नारद वहो आ पर्वे । नारदजी को देखकर समस्त 
सभा के सभासद खिल उठे। सभी ने उनका अभिनन्दन 
किया । वे भी ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीनां देवां को प्रणाम 
करके, सवका यथोचित सम्मान सत्कार करके सगवान्‌ केः 
वताये हुए आसन पर विराजमान हए । इतनी वड़ी सभा को 
देखकर नारदजी वड़े प्रसन्न हृए । जो गन्धर्व गा रहे थे, उन्होने 
नारदजी को देखकर गाना बन्द कर दिया ओर नारदजी 
से कु गाने के लिये आग्रह करने लगे । नारदजी को कुल 
सङुचित-सा देखकर भगवान्‌ ने हँसते हुए कडहा--“ों हाँ 
नारदजी ! गाओ्रो कछ, तुम ही तो एक तन्मयता के साथ सभामें 
गुणगान करने वाले हो । भगवान्‌ के मुख से एेसा प्रशंसा- 
वात्य खुनकरः नारदजी के हषं का ठिकाना नही रहा । हषं से 
उनका हृदय खिल उठा । हत्‌-तन्त्री के तार अपने आप भंकृत 
हा उठे । अपनी स्वरन्रह्य विभूषिता बीणा को बजाकर अत्यन्त 
आह्नाद्‌ के साथ तन्मय होकर वे गाने लगे उस दिन ठेसा समाः 
वेधा-राग का ठाठ रेला जमा किं समी सभा चिच्र लिखित 
के समान स्तव्ध रह गई । भगवान्‌ भी स्तम्भित हो गये । उनके 
अङ्ग को सभी चेष्टायं शिथिल हो गई । भगवान्‌ अपने गुणों 
के श्रवण में इतने तल्लीन हो गये किं उनका श्री विग्रह हषं से 
पिघलने लगा । पास मे बैठे हृए ब्रह्माजी को ऊुल-कुद् चेत था । 
रतः उन्होने अपने कमण्डलु मे उस तरह्मद्रव को धारण कर 
लिया । इस प्रकार श्रीहरि गुण-यश-कीर्तन सुनने से द्रवीभूत हो 
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गये । जव कालान्तर मे भगवान्‌ का पादपदय ब्रह्मलोक में पर्टुचा 
तो प्रेम की ञ्यग्रता में त्रह्माजो सव छद भूल गये । उसी कमंडलु 
के जल से शीघ्रता मे मगवान्‌ के चरणोःका प्रत्तालन किया । 
उसी से भगवती सुरसरि को तीन धारायं निकली जो पाताल मे 
गवती के नाम से प्रसिद्ध हई, स्व में देवसरिता चौर प्रथ्वी 
म अलकनन्दा के नाम से विख्यात हें । पुनः उनकी एक धारा को 
महाराज भागीरथ लाये, इससे ये भागीरथी कहलाई 1 जनह मुनि 
ते इन्दे पुत्री रूपमे स्वीकार किया, इसी से इन्दे जान्दवी भी 
कहते दै । इसीलिये ये गङ्गाजी जगत्तवन्दय सर परम पावनी 
मनी जाती है। समी ऋषि ओर परमाथे पथ के पथिक इन्हीं 
का आश्रय रहण करते दै । सभी इन्दी को शरण में जाते हे । 
अन्त मे इन्दं ही पाकर सक्त दोते द । महाराज परीक्षित्‌ ने भी 
इन्हीं के तट पर वैठकर अपने जीवन के अन्तिम सात दिन विना 
कुं खाये पीये विताने का निश्चय किया । 
महाराज परीक्तित चक्रवत! राजा थे, तव तक ऋषि-सुनियां 
ने इस धराधाम को कलिदीष के कारण त्यागा नहीं था वे 
सशरीर इस पर विद्यमान थे । बात-की-वात मे यह समाचार 
सर्वत्र कैल गया किं महाराज ने राज्य-पाट त्याग दिया है, विग्र 
शाप से सात दिन मे उनका देहान्त हो जायगा । विषधर तच्ञक 
नाग उन्हे आकर डसेगा। ये बातें राज्य भर मे कैल गड । 
त्रिकालज्ञ मुनियों ने जव देखा कि धमोत्मा राजा परीक्ित्‌ जब 
इस प्रथ्वी का परित्याग करके चले जार्यगे, तब तो कलियुग का 
सर्वत्र साम्राज्य हो जायगा फिर तो यह मनमाने अन्याय, 
अत्याचार करेगा । णेसे समय में किंस साधन्‌ से साधु पुरुष 
अपना समय वितावेगे । समी के पापी हो जाने से प्रथ्वी एक 
दिन भी टिक नहीं सकत । कलि के ऊुकरत्यों के कारण धमोत्मा 
पुरुष विना किसी श्राश्रय के अवनि पर रह्‌ नही सकते । अतः 
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इन सात दिनों मेदी समी ऋषि, महर्षिं मिलकर को$ सरल, 
सुगम, सर्वोपरि, सुन्दर साधन स्थिर करफे उसे सक्साधारण 
के लिये प्रकट करे । यही सव सोचकर ओर समाधि द्रारया सभी 
समाचार जानकर, चारों दिशां से मुण्ड-के-भुण्ड ऋषि, 
महपि हस्तिनापुर के समीप, आनन्द तट नामक स्थान में जहोँ 
महाराज परीक्तित्‌ प्रयोपवेश ब्रत लेकर वैठे थे, आने लगे । साधु 
सन्त तो सद्‌ संसारो सन्ताप से सन्तप्त प्राणियों को सुखी वनाने 
के लिये प्रथ्वी पर भ्रमण करते ही रहते है । यद्यपि वे यह्‌ नहीं 
कते किं दम जगत्‌ के उद्धार के निमित्त विश्व का कृल्याण करने 
धूमते हें । पून पर वे यही कहते हैकिहम तोती्थं यात्रा के 
निमित्त जा रहे हं । शौनकजी ! आप ही सोचिये , जिन्होंने 
समस्त तीर्थो के स्वामी श्रीहरि को अपने हृदय में बैठा लिया है, 
उन्दं भला तीथं क्या पवित्र कर सकेगे | उन्हे तीथ-यात्रा दि 
पुण्य कर्मो कौ क्या अपेन्ञा हो सकती हे, किन्तु इसी मिस से 
वे तीर्थो को पावन करते फिरते है। तीर्थो पापों को स्नान 
करके नष्ट किया करते है । इस प्रकार मुनिगण कोटं गङ्गा स्नान 
के मिस से, कोई दरिद्रार, वद्रीवन जाने के वहाने से गङ्गा तट 
पर्‌ त्राने लगे | बहुत से तो केले ही थे, बहुत अपने शिष्य- 
मरशिष्यः पुत्र पौ को भी साथ लेकर आये पे, वहुत से नंगे थे, 
वहत से वल्कलधारी थे | बहुतां के सिर जडे थे, बहृतों ने जटा 
धारण कर रखी थी । कोई मोनी थे, कोई दिगम्बर थे। कोड 
एकाटारो, फलाहारी, दूधादारी, पयाहारी ओर निराहारी थे। 
कोद वायु पीकर ही रहने वाले थे । कोड्‌ ज्ञाननिष्ठ थे तो कोई 
भक्तनिष्ठ भागवत थे । कोई कर्मकाण्डी थे, जो अपने अ्रिहोच 
को अग्नयो को साथ लिये हृषए थे | इस प्रकार नाना देशों से 
नाना आआचार-विचारः वेष-भूषा ओर रहन-सहन वातत ऋषि-मुनि 
"सन्त उस स्थान पर ज(-अकर एकत्र होने लगे । उनमें से 
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कु प्रधान-प्रधान ऋषि-सुनियों के नाम य॒ टै--अचरि, वसिष्ठ, 
च्यवन, शर्द्ूवान, अण्ष्टिनेमि, शगु, अङ्गिराः पयश्‌, बच्ना 
मिच्र, परशुरास, उतथ्य, इन्द्रप्रमद, इभ्मवार््‌ मेधातिथि, देवल 
आष्िवेण, अरद्राज, गौतम, पिप्पलाद, मंत्रयः आव) कलन 
अगस्त्य, भगवान्‌ व्यासदेव, नारद, अरुण तथा च्रार मा अनका 
देवर्षि. राजि, मदर्षि, ब्रह्मपि रौर त्यागी, तपस्वी तथा उदासत 
त्मा वरहो पधार थे | 
महर्षयो को अपनी रोर चारों दिशाच्रा सं खतं दखकर 
महाराज के दषं का ठिकाना नदी रहा--य सव जगतूचन्य अ 
पुरुष अन्त समय में सु दशन्‌ दन स्वत ही पधारे ह । यदह मेरं 
लिये कितने सोभाग्य का वात 2 । 
यही सोचकर महाराज का हृदय गद्गद्‌ हा उढा । उनका 
सम्पूणं शरीर रोमाच्चित दा गया । लाच जोड़े हए महदाराजने 
उठकर उन सव ऋषि-सुनियां का सत्कार क्या आर्‌ अन्य पाद्य 
रादि से उन सवकी यथायोग्य पूजा का । 
खप्पय 
माघ मकरके मध्य॒ मनुज माधव अय १ 
त्यों सब दिशि तें सवहि सन्त यक्ता त्रट त्रा ॥ 
उदे. श्रध दे चपरति योग्य श्रात्तन न॑टाव्‌। 
चरन धूरि धरि शीश विनय तं वचन दुनाव | 
पाप करम करि क्रुर श्रति विप्र शाप शापिति भयो। 
किन्तु सन्त दरसननितं, धन्य आज ह्य हवं गयो ॥ 
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| ८२. ] 
ततर्च वः पृच्छयमिमं विपृच्छे 
विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायामू | 
स्ात्मना प्रियमाणैदच कृत्यम्‌ 


शद च तत्रामृशताभियुक्ताः।# 
(श्री° भा० १ स्क० पदै अ० २४ षटो°) 
्‌ 2 प्पूय 
बार-बार सिर नाह नृपति बोलले यो सवते । 
करथो श्रकरारज काज चित्त चञ्चल मम तवते | 
मूतिमान हैँ वेद श्रापु ऋषि-मुनि तनुघारी । 
दरशन देके सपदि विपदि चिन) मम टारी॥ 
मुनि गेरि श्रहि उतत भल, शुम कतव्य बताह द| 
श्रम भय भेद मिराह टे कृष्ण्‌ ` कथा न= ~ ^ | 


® आये हृए समस्त ऋषियों का सत्कार करके महाराज परील्लित्‌ 
उनसे विनयपूर्वक पूछने लगे- ठं विप्र वृन्द ! मै आप सव पर श्रद्धा 
विश्वास करके “मनुष्य का क्या कर्तव्य हे" इस धृने योग्य वात कौ पना 
चाहता हं । ेसा कौन-सा विशुद्ध कमं है, जो सभी परुषो को सम्पूर्ण 
अवस्याओं मे विशेषकर उन लोगों कौ जिनकी मृत्यु सन्निकट है, समस्त 
इन्द्रो भौर अन्तःकरण के द्वारा करना चाहिये । आप सब लोग आपस 
में परामशं करके इसका उत्तर दे ।'' 
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ट्ःखम इस वात कां परात्ता हाती ह कि किनका हमसे ह।दिक 
स्नेद दै, कौन दिखावटी स्नेह दशीता है । युख-सम्पत्ति में तो सहा- 
भूति दिखाने वलि, प्रेम प्रदशित करने वान्ते बहुत हो जाते है । 
च्चेप्रेमीतोवेदीदहैजो दुःखमेंभीसाथन छोड़ खल से 
अधिक दुःख के समय प्रेम प्रदशित करें । दुःख मे मनुष्य दीन 
दो जाता है । चारों योर सहायता ओर सदहानुमृति के लिये 
निहारता हं, उस समय जो उसको प्रैयं वेँधाता है, दो मीठी वात 
कहकर आश्वासन देता ह, वह सानो उसे विना दाम के मोल त्ते 
लेता हं । दुख। मनुष्य एेसे समय के सहायक के प्रति अत्यन्त ही 
कृतज्ञता प्रकट करता हे । 

महाराज परीक्षित्‌ सममः रहे थे-““मुभसे अनुचित कायं 
वन गया, अकारण मेने ब्राह्मण का अपमान किया सलिये 
सभी ब्राह्यण, सभी ऋषि-महपि मुभे नीच, अनायं तथा ब्राह्मण- 
द्वपी समकर त्याग देंगे, वे मेरे कामको निन्दा करेगे, मे 
वार-वार धिक्कार देंगे इसलिये बे एकान्त में गङ्गातट परजा 
चंठे थे, किन्तु वात इसके विपरीत दी हृइई । चारों दिशाश्यों से 
बड़े-बड़े ऋषि, महपि, तपस्वी आ-आकर उनके साथ सदानुभूति 
प्रकट करने लगे, तव तो महाराज का दृदय भर आया । वे करत- 
ज्ञता के भार से दव से गये । सवका यथोचित सत्कार करके दाथ 
जाड हुए गद्गद कण्ठ से महाराज परीश्नित्‌ कहने लगे-““मह- 
पियो । सुमे प्रजा के लोग राज-राजेश्वर, सम्राट महाराजाधिराज 
रोर भी न जाने क्या-क्या कहते थे । उन शिष्टाचार सम्बन्धी 
सम्बोधनों से मुभे कुद प्रसन्नता नदी होती थो, क्योंकि आश्रित 
सोर स्वाथीलोग तोसदा से ही बदा-चदाकर प्रशंसा किया 
करते दे, किन्तु आज मै यथाथं में अपने को सम्पूणं राजाच मे 
भ्रष्ठ समभने लगा । इस बात कों स्मरण करके मेरे रो-रोम खिल 
उठते है कि निन्दनीय कम करने वालि सुक अधम के उपर भी 
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राप सबने इतनी कृपा की । मरते समय सभी ने एक साथदही 
मिलकर सुमे अपने देव-दुलभ दशेन दिये । मै धन्य ह गया 
क्रतकरत्य हो गया । आज मेरा समस्त शोक, माह, दुःख, नवेद 
त्रौर सन्ताप द्र हो गया । मुनियो ! एक तो राजा लोग वेसे ही 
वड़े अभिमानी होते ह। उन्दं राज्य का, धन का, शासन का, 
धिकार का. अत्यधिक गवे होता दै | वे अपने सामने किसी को 
कल सममते ही नदीं । इतने पर भौ यदि राजा होकर अविवेकी 
हमा, सद्‌-असद्‌ के विचार से शून्य हुच्रा, तव तां फिर कना 
ही क्या १ 'गिलोय वैसे दी कड़वी थी, तिस पर नीम पर चद्‌ 
गयी } अविवेकी राजा की सदा अधमं मे प्रवृत्ति होती है। 
देखिये अविवेक के ही कारण मेरे द्वारा एेसा पाप कमं वन गया । 
जिससे मुनिपुत्र ने मुभे शाप दे दिया 

एक वृद्ध से महिं वोले- “राजन्‌ ! उड़ता हुता समाचार 
तो हमने भी सुना दै, किन्तु अव चाप यथाथं वात बताये, क्या 
हु ? शमीक सुनि के पुत्र ने शाप क्यों दिया 

महाराज अत्यन्त लज्जित होकर ओंसू बहाते हए बोले-- 
“महषियो ! आप सर्वज्ञ है । सव कद्ध जानकर ही तो आप मेरे 
ऊपर कृपा करके यहां पधारे है । फिर भी आप मेरे कल्याण के 
लिये मेरे पाप को मुभसे ही प्रकट कराना चाहते है । यह आपकी 
साधुता दै, क्योकि पाप च्रौर पुण्य प्रकट करने से त्षीण होते है । 
मे मृगया के निमित्त वन मे गया था । वरहा एक मृग का पीला 
करते-करते भूख-प्यास से व्याकुल होकर महामुनि शमीक के 
आश्रम पर शया । मेने कदं वार मुनि को बुलाया । वे समाधि- 
मग्न थे। उस समय मेरी वुद्धि भ्रष्ट हो गईे। एक मरा सपं 
सुनि के गले मे परीत्ताके लिये डालकर विना विचार किये 
राजधानी कों लाट आया । पीठे उनके तेजस्वी तपस्वी पुत्र ने 
मुभे शाप दे दिया--“्यही मरा सपं त्तकं बनकर राज से 
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सातवें दिन डालने वाले को डस लेगा ।” यह्‌ समाचार जव मेने 
सुना, तभी सवेस्व त्यागकर मेँ यों गङ्गातट पर चला राया । 
म॒म अधमीं काआश्रय कोई नहींहै। हे विप्रगण! श्रीगङ्घा 
माता रौर आप दही अव मेरे रक्तक है, आप सबके ही चरणों 
कीशरण मेने लीदहै। आप मुभ परकरृपा करे, मेरा उद्धार 
करें | 

इस पर सदानुभूति प्रकट करते हुए उन मुनि ने कहा-- 
“रे, शाप देकर तो मुनिपुत्रने बुरा काम किया। इतने द्योटे 
अपराध पर इन धमोत्मा राजा को इतना वड़ा दण्ड देना उचित्‌ 
नहा था |” 

यह्‌ सुनकर वड़ी शीघ्रता के साथ महाराज परीक्षित्‌ बोले-- 
“नहीं महाराजजी ! ऋषिपुत्र ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया । 
उन्होने शाप न देकर म॒मे बरदान ही दिया । न जाने कव तक मै 
देह-गेह में असक्त वना रहता † न जाने कव तक राज्य रूपी 
पापड़ों को वेलता रहता ? भगवान्‌ को भूलकर न जाने कव तकः 
मोगों मे भटकता रहता ¢ सुभे तो एेसा लगता है करं सान्ञात्‌ः 
भगवान्‌ ही शाप का रूप रखकर मुभे वैराग्य का उपदेश देते के 
लिये पधार हो । म्रव्य से तो संसारी लोग उरते है कि अव हसाराः 
अन्त हो जायगा । मैने तो आपकी शरण गद ली दै । अव मुभे 
किस वात का भय हो सकता है १ आप सव मिलकर मेरी वात 
वना देंगे, सुभे अधोगति से बचा लेंगे, संसार सागर मे इवते हुए 
मुभे हाथ पकड़कर उवार लगे 1" 

महाराज के एेसे दीनतापूणं गम्भीर वचन सुनकर वे वृह 
महपिं आपस मे सभी से सम्मति करने लगे । सवसे पूछने 
लरो- “राजा को तक्षक नाग काट न सके, इसके लिये आप 
लोग कोड जन्त्र, मन्त्र, ओषधि प्रयोग हो तो बतावें ।"' 

इस पर महाराज ने कदा-“मुनियो ! अब मे जीना नहीं 
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चाहता । अधिकं जीते से इस अधर्मपू्णं कलिकाल मे लाम ही 
क्या? मैने अव अपने चित्तको वृत्ति सव चमर से हटाकर 
भगवान्‌ वासुदेव के चरण-कमलों मे लगा दी हे । अरव युन 
-शाप का मय है चौर न उस कपट वेषधारी तक्षक का हौ मय । 
आप सव तो सुमे नन्दनन्दन श्यामसुन्दर की सुमधुर कथायं 
सुनादये । स॒मे सव मिलकर प्रमु प्रेमरूपी पौयू (9 
यह्‌ आआशगीवीद दीजिये कि दूसरे जन्म में भी उन अनादिः 
अनन्त, अच्युत के चरण-कमलों मे दृद च्रनुराग वना रहे । अव 
जिस योनि मे भी मै जन्म ले'फिर ठेसा पाप न कर सरू, सवच 
अपने श्यामसन्दर को ही समकर सवके साथ स स्पूणे जगत्‌ में 
सेरा सेत्री भाव हो, किसी को मी अपना शत्रु न सममू क्रोध 
करके किसी का कभी भी अपकार न करू |” 
महाराज की एेसी दृढता देखकर सभी ऋषि-मुनि चकित 
हो उठे । वे सर्वस्व त्याग चुके थे, पर्व का शासन भार अपने 
-वडे पुत्र जनमेजय कों सौँप चुके थे । वे उत्तराभिसुख वेढे थे | 
उनके कुशासन की कुशाच्मों के सुख दक्षिण की ओर न होकर 
यू की ओओरथे। पिद कर्मोको छोडकर शुभ कार्यामं कभा 
कुशानां के मुख दक्निण की रोर नदीं होते । इस प्रकार अपने 
प्रायोपवेश व्रतम दृद वैठे हए राजा को देखकर आकाश में 
विमानो पर वैठे देवतागण उनको प्रशंसा करने लगे । उन्दोने 
-धमौत्मा त्यागी राजा के उपर दुन्दुभी आदि स्वर्गाय वाजे वजा- 
कर पारिजात के पुष्पों की व्रृष्टि की । सभी ऋषि, सुनि, त्यागी; 
तपस्वी साधु-साधु कहकर महाराज की प्रशंसा करने लगे । समी 
ने एकं स्वर से कहदा-“राजन्‌ ! आप धन्य है एेसे वचन आपके 
अनुकूल दी दै ।” 
इस प्रकार सवके द्वारा अनुमोदित ओर सत्कृत हो जाने 
के अनन्तर वे वृद्ध म॒नि ही सबकी ओर से कहने लगे-““हे 
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राजप श्रेष्ठ ! धमौत्मन्‌ राजन्‌ ! ये वचन आपके ही अनुरूप टै, 
कयोकिं आपका जन्म पाण्डवो के वंश में हुखरा है । जिन पाण्डवं 
कौ चित्त की वृत्ति कभी भूलकर भी अधम करौ ओर नदीं जाती 
थी, जो सदा श्यामयुन्दर के चरणारविन्दों कादी अनुसरण 
करते थे, उन्दी के पद्-चिन्हों को परम लक्ष्य मानकर आगे 
वदृते थे। उनको जहो भगवान्‌ वेठाते थे वही वैठते थे, जहाँ 
जाने को कहते श्रे वहीं जाते थे, जिस कायं के करतेको मना 
करते, उसे भूलकर मनसे भीन करतेथे। तभीवे तों प्रातः 
स्मरणीय रौर पुण्यश्लोक वन सके । उन्होने जिस क्षण भगवान्‌ 
के स्वधाम पधारने कौ बात सुनी, उसी त्षण अपना राज-मुकुट 
से सेवित दिव्य सिंहासन व्याग दिया ओर उत्तराखण्ड की 
ओर चले गये । उन्हीं के उत्तराधिकारी तोञआ्आपहै। आप फिर 
अपना सवसव व्यागकर श्रीकृष्ण चरणारविन्दों सें चित्त क्यो न 
लगावेगे 

सुनियों के एेसे सारगभित वचन सुनकर महाराज परीक्षित्‌ 
अत्यन्त ही नम्र हो गये । उन्होने समस्त मुनियों को फिरसे 
प्रणाम किया । अव वे ऋषि-मुनि आपस मेदी कहने लगे-- 
“देखो, यह राजा कितना धमौत्मा दै, कितना नम्र है । भूल से 
एक छोटा-सा अपराध बन गया दै उसी के कारण यह कितना 
दुखी है । उस मुनिपुत्र ने लड़कपन ही किया । उसके पिता 
ने उसको बात का समथंन नदीं किया । यह नही उसे बहुतः 
डांटा-डपटा भी । अव जोहृच्रा सो हो गया। हम अपनी 
योगदष्टि से देख रहे है, राजा की मृत्यु इसी कारण से होनी 
थी । इनके जन्म के समय ही ञ्योतिषियों ने यह बात बता दी 
थी । अब हम लोगों काएक कतव्य है-जव तकये राजर्षि 
अपना शरीर व्याग न करे, तव तकं हम सव यहीं बेठे रहं । 
इन धमोत्मा राजा की दुगंति न होने दे । ब्राह्मणों की अपकीतिं 
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न होने दे कि इतने धमौत्मा राजा को शाप देकर-च्पखल्यु करा 
कर नरक मेज दिया । अव हम सव मिलकर इनके उद्धार का 
उपाय सोचें < 
रद्ध सुनि की वात सुनकर सभी ऋषि-मुनियों ने ठप के साथ 
कटा- “सत्य है, सत्य है, हम सब सात दिनों तक कदी भीन 
जा्ेगे, इन राजर्षिं के साथ सहालुमूति प्रकट करते हुए यदी वने 
-रहेंगे |) 
जो ऋषि माया मोह से सदा दूर रहने वाले दह, उनके एेसं 
सहानुभूति सूचक वचन सुनकर महाराज प्रेम में च्रधोर हो उठे, 
उनके नेन मे जल आ गया | उन त्यागी विरागी ऋषियों के 
अस्रतोपम पक्ञपात शून्य गम्भीर श्रौर छल-कपट से रहित वचन 
सुनकर कृतज्ञता के भार से नत हृए महाराज परीक्षित्‌ कहने 
-लगे-“मुनियो ! किन शब्दों के द्वारा मै अपनी कृतज्ञता प्रकट्‌ 
कर १ क्या कहकर मै अपने मनोगत भावों को व्यक्त करू ! 
प सवके सम्बन्धमें मजो भी कु कर्हूगा, वही न्यून होगा 
ओर वह आपका सम्मान न होकर श्रपमान ही होगा । यह 
भ्राकरेत मानुषी वाणी तो संसारी विषयों को ही व्युक्तं कर सकती 
हे । इस लोक के ही पदार्थो का संकेत कर सकती है । आप सव 
इस लोक के जीव है नहीं । आप सब तो सीधे सत्यलोक से 
पधारे है । आप अपने भोगों को भोगने के निमित्त अवनि पर 
अवतरित नहीं हए है । लोकों पर अनुग्रह करने के निमित्त; 
केवल दयावश ही पने अपना यह मानुषी विग्रह्‌ धारण किया 
है । परोपकार करना तो आपका स्वभाव ही दै । दया किये बिना 
प रह ही नदीं सकते । उस दया के वशीभूत होकर ही आपने 
मुभ अधम नीच पर अहैतुकी कृपा की है । आप सबके ज्ञान 
{विज्ञान की कोई नाप तोल नहीं । अप सवका ज्ञान अगाध दहै । 
मानों सा्तात्‌ वेद ही अनेक रूप धारण करके यहाँ पधारे है । अब 
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जव आप सवने इस सेवक पर इतनी कृपा कीदीदैतोमे आप 
सवसे एक प्रश्न करना चाहता द्र । खाप सवक आज्ञा मिलने पर 
मे अपने प्रश्न को पृच्कूगा 1" 

यह्‌ सुनकर वे वृद्ध मुनि वोल्ले-“राजन्‌ ! आप निभेय होकर, 
विना सङ्कोच के अपना प्रश्न पृद्धिये] हम सव अपनी-अपनी 
मति के अनुसार उसका उत्तर देंगे |": 

महाराज वोले--““मुनियो ! एक तो मेरा सामान्य प्रश्न हे, 
एक विशेष प्रश्न है । अप सव शाघखोंके ज्ञाता है । सुभे पूणं 
विश्वास है किप सव मिलकरजोमौ निणयकरेगे,जो मी 
उत्तर देगे, उससे मेरा दी नदी, प्राणिमाच्र का उपकार हागा । 
मेरा सामान्य प्रश्न तो यह है किं ञ्राप सव एेसा कोड्‌ सवश्रेष्ठ 
सुन्दर, सुगम साधन बताइये, जिसे सभी जीवां को रुभी अव- 
स्था्मों मे सवदा करते रहना चहिये । जिसके करने से अत्य- 
त्तिक कल्याण की प्राप्रि हो ओर विशष प्रश्न यह ह कि जिसको 
मृत्यु अत्यंत ही सन्निकट हा, उसे कौन-सा कमं करना चादिये ^" 

इस पर वे मुनि वोले--“राजन्‌ । यह्‌ तो सभी जानते हं कि 
सद शुभ कमं करते रहना चाहिये, अशुभ कर्मों से वचते रहना 
चाहिये 1 

महाराज अपनी बात पर वल देते हए बाले-““हा, म॑ यहीं 

तो जानना चाहता ह्र कि सवसे श्रेष्ठ शुभ कमं कोन-सा दे ¢ 
शुभ कर्मो कौ कोई एक निश्चित संख्या तो है नदीं। किसी 
अवस्था मे कोहं कमं शुभ सममा जाता है, वही देश, काल), पातर 
रर अवस्था येद से कमी श्रश्युभ भीदहो जाता है। कोई. 
कभी कहीं पर विदित माना जाता हे, वही दूसरे स्थानोमें 
अविहित ठहरा दिया जाता है। मे एक एेसा कतव्य कमं 
जानना चाहता हँ, जो सवेथा सब अवस्थाश्रो मे शुभ दी ही। 
{जिसके करने से सभी कां सवदा सख कौ ही प्राप्ति हां । यज्ञ 
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याग, जप, तप, ताथ, ब्रत, दान, पूजा स्मच ज्ञान, ध्यान 
समी श्रेष्ठ है । वहत अवस्था हो तों इन सवका करते हुए 
काल यापन करना चादिये, किन्तु जवम्स्यु सिरपरदीञ्ा 
गड हो, उस समय तो सव कुष्टं ह्ोडकर एक ही कमे करके 
परस पद की प्रापि हो सके, उसका आप सव मिलकर आदेश 
करे । यहो ऋषि मण्डली मे जो निणेय हा जायगा, वह सभी को 
मान्य होगा ।" 
महाराज के गृढु प्रन को सुनकर सभी ऋषि चकितिहो 
गये । अव वे परस्पर मे मुख्य कतव्य के विषय मे वाद-विवाद 
करने लगे । कोद ज्ञान को श्रेष्ठ वताते। कोड कमं को प्रशंसा 
करते, कोद उपासना का महत्व बताते, कोड दान, धमं, जप, 
योग, समाधि, मन्त्राचुष्टान, आदि पर बल देते । सव मिलकर 
कोड निणेय न कर सके । ऋषि-मुनियों मे इस प्रकार परस्पर मे 
वाद्‌-विवाद होते देखकर महाराज परील्ित्‌ हाथ जोड़कर खड 
हो गये अर वोल-“महपियो ! एसे काम न चलेगा । भ एक 
सवोत्छृष्ट सवसे चा सिंहासन लगवाये देता ह, जिनमें साहस 
हो, जो इसकी निभीक टदोकर प्रतिज्ञा करे कि हम अपने साधन 
दारय सात दिना मे अवश्य ही राजा की मुक्ति करा देगे, वे उस 
आस्न पर विराज जार्ये । मै तो सव प्रकार से आपका सेवक दी 
हं । मेने अपने चित्त को सभी संसारी वातो से हटा लिया है । 
राप सव एक मत होकर मुभेजोभी करने को कहेंगे, उसे ही 
म वना विचार करूगा । अव देर करने का काम नहीं, अव वाद्‌- 
विवाद आर शाख्राथ का समय नहीं | अव तो मुभे पल-पल 
भारीदहां रदादहं। अवतो श्माप सब मिलकर सार तस्व बता 
दीजियं । सवश्र्ठ सुगम साधन मुभे सुमा दीजिये ।"' 
इतना करटकर महाराज ने एक बहुत सुन्दर दिव्य सिंहासन 
सजवाकर व्यास- पीठ बन। दी । उस उत्तम सिंहासन को देखकर 
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सभी एक दूसरे के मुख कौ ओर ताकने लगे । वे सव मुनि तों 
त्रिकालज्ञ ये । वे जानते थे इस आसन का अधिकारी कौन दै 
रतः उनसे से किसी ने भी उस उत्तमोत्तम आसन पर वैठने का 
साहस नहीं किया । यह देखकर राजा को बड़ी चिन्ता हुं । 
वे सोचते लगे-““मेरा उद्धार नहीं दोगा क्या † कया ऋषि मुनि 


स॒मे विग्रद्रोदी समकर मेरा तिरस्कार तो नहीं कर रहे दै 1" 


खप्पय 


सव॒ मुनि। सोकर महामन्त्र दै पार लय । 
कृष्ण चरन महं चित्त लगे सो गेल बतवें ॥ 
कचा, साधन, शास्र सवहि है न्यारे न्यारे। 
जो जिनक्रं श्रनक्ूल परैः ते तिन प्यार॥ 
सरल सगम सुन्दर सरत, सब मिलि घुटि साधन कहे । 
जिहि" कलियुग नर नारि गहि, भक्ति युक्ति दोउ लहे ॥ 





धुनि-मणडली में श्रीश्चुक का 
शुमागमन 


| ८३ | 

तत्राभवद्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्रो 
यरच्छया गामटमानोऽनपेक्तः | 

अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतष्टो 


वृत्तच वाल्ेरवधृ तवेषः ।|% 
(श्री° भा० १ स्क० १६ अ० २५ शलोक) 


दखप्पय 
मधुर चन नृप कहे मुनिनिके मन महँ माये। 
ताह किन निरपेत्न ग्यातस्तत शुक तहं श्राये ॥ 
तष्न श्रर्न कर चरन कमल सम नयन रगीले | 
मनहर लोल कपोल श्रक्ग सुकुमार गेंदीले। 
कध पिह सम विपूल उर, कारे कुञ्चित केश अरति। 
दु ग्तकावन स्याम तनु, मत्तगयन्द स्मान गति॥ 
संसारी किसी पुरुषसे आशान रखकर जो भगवान्‌ के 
भरोसे पर ही रहते है जिन्दोने अपना शरीर तथा मन प्राण प्रभु 
® ऋषि मुनि जव परस्पर में साध्य साधन तत्व का विचार कर 
ही रहे थे कि इतने मे स्वच्छन्दता से पृथ्वी पर विचरण करते हए 
निरपेक्ष व्यासनन्दन भगवान्‌ शुकदेवजी वहां आ पहूंचे । उनके शरीर प्र 
किसी वर्णं या आश्रम का कोई चिल्ल नहीं था। वे अवद्रूत वेष मे आत्म- 
लाभ में सन्तुष्ट हुए चले आ रह थे । बहुत-सी स्त्रियां तथा वालक उन्हे 
पागल सममकर धेरे हृए थे । 
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के पादपद्मं में अपण कर दिया दै, उनके कोई मनोरथ विफल 
नहीं होते । उनके मन मे जो इच्छा उठती है श्यामसुन्दर उनके 
कल्याण के निमित्त उसे दी पूरी करते दै । जव मनुष्य विश्वास 
खोकर अधीर हो जाता है, तभी दुःख पाता दै । जो अन्त तक 
विश्वास को नदीं द्योता, जिसका यह्‌ अटल निश्चय वना रटत 
हे किवे सवीन्तयीमी प्रमु किसी-न-किसीरूप मे आकर मेरे 
मनोरथ को पूर्ण करेगे, उसके न जाने कैसे सभी कायं किसी-न- 
किंसी को निमित्त वनाकर पूरे हो जाते हे । एक वार नटीं लाखों 
-वार का यह अनुभव है कि जिसे सभी लोग चरसम्भव समभते 
थे, ठीक उसी समय ठेसी सहायता प्राप्त हृदं टै किं असम्भव 
सम्भव वन गया है, दुष्कर सुकर हो गया 1 यदि ठेखा न होता 
हो तो मगवान्‌ पर कोड अव तक विश्वास करता ही नहीं । 
महाराज परीक्ञित्‌ के पारमार्भिक प्रश्न का जब सुनि मंडली 
को ओर से कोई निश्चित उत्तर न मिला, तव वे कुछ चिन्तित 
सी 


से हो उठे । उनके मन में यह वात आई के अव मेरा उद्धार केसे 
होगा १ बस इस विचार के उवठ्तेदी क्या देखते दै किं उत्तर 
दिशा की रसे क हल्ला खन [ई दिया | सभी का ध्यान 
उसी ओर आक्कृष्ट हृच्रा । सभी ने देखा-- वहत से बालक ओर 
लियो से चिरे हए परमहंस शिरोमणि भगवान्‌ शुक अपनी मस्ती 
से चले रहे दै। 

श्री सूतजी कहते दै--““सुनियो ¦ जव महाराज परीक्षित्‌ के 
प्रायोपवेशं ब्रत की वात सवत्र फेल गयी तो दैवयोग सेमे भी 
तब उधर ही घूम रहा था। सव ऋषि म॒नियों को गंगा तट 
लाति देखकर कुतूहल वश मै भी उनके साथ-साथ चला गया , 
यह्‌ सव दृश्य मेने प्रत्यत्त अपनी ओखां से देखा था। सवं 
प्रथम अपने गुरुदेव भगवान्‌ शुक के दर्शन सुभे वहीं हुए थे । 
-वही मैने उन सौन्दयै के साकार विग्रह को निरखकर अपने 
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नेत्रो को सफल वनाया था। अहा ! कैसी थी उनकी अनुपम 
छटा, केसा था उनका अनिन्य निरवद्य सौन्दर्य । कैसी थी 
उनको मत्त गयन्द्‌ के समान मस्ती से भरी हई चाल । संसार से 
बे कितने निरपेत्त दिखाई देते थे । संसार मे ठेसा देखा गयां 
दै कि ङ्करूप पुरुष भी जव नाना प्रकार के तेल फुलेल, महुमूल्य 
वखाभूषणों से अपने को सजा लेता दै तो वह उस सजावट 
के कारण कुच अक्षेक बन जाता है किन्तु जो स्वभाव से दही 
सुन्दर है, वह्‌ जिस अवस्था मेँ भी रहे, उसी मे सन्दर लगता है 


4 


वस्ाभूषणों से उसकी शोभा वदती नही, किन्त॒ उसके अङ्गो मे 
जाकर वे वखाभूषण ही सुशोभित बन जाते है । वह अपने शरीर 
पर धूलि भी लगालेतो भी उसी के द्वारा उसकी अनुपम शोभा 
हो जाती दै । सखाभाविक मनोहरता के लिये मंडन की, साज- 
श्वङ्गार कौ अपेन्ञा नहीं । 

पाच पाण्डवों मे सहदेव सब से सुन्दर थे। एकतो वे 
अश्विनी कमारो के अंश से उत्पन्न हृए ये, जो स्वगग के देवताच्मों 
मं सवसे सुन्द्र सममे जाते है । दूसरे उनकी माता मद्र देश 
को थी, जहां के स्ली-पुरुष प्रायः गौरवर्ण के ही होते हे । इन्हीं 
सव कारणों से उस ` समय ये सुन्दर पुरुषों मे अद्वितीय माने 
जाते थे । यर्हो तक सुनते है कि वन मे जव वे किसी ग्राम से 
होकर निकल जाते थे तो सियानी लड़कियां स्रौर शिँ कोसों 
पने च्रापे को भूलकर उनके पीद-पीचे उनके सौन्दयं को 
निहारती हहं चली जाती थी । इसीलिये वै अपने सम्पूणं शरीर 
मे नवास्‌ के समय मिद्री लपेटे रहते थे कि कोई उनके असली 
सान्दय को न देख सके । म॒नियो ! येने पाण्डुनन्दन सहदेव को 
देखा था, सचमुच वे वड़े ही सुन्द्र थे। किन्तु मेर गुरुदेव 
भगवान्‌ व्यासनन्दन के समान सुकरे संसार भर का सौन्दये 


भ 


वच्छ दिखायी . दिया । या तो अनुपम ` लावण्य, माधुयं भगवान्‌ 
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श्यामसंदर के ही श्र विग्रह मे था या इन परमं स-चक्र चूडामणि 
व्याससुखन भगवान्‌ शुक के दी श्रीरङ्ग मे, दोनों में समेतो 
कोई मेद भाव दृष्टिगोचर नही हृच्ा । एक-सी आमा, एक 
सी कान्ति, एक-सा वपु, एक-सी वय, एक-सी उठन वैठन, चलन 
चितवन, मन्द मुस्कान । सभी में सास्य था अन्तर इतना हं 
थावे सदा सजे-वजे-से रहते थे, ये अवधूत होने के कारण 
नङ्क धड्गे, बाल खोले प्रेत पिशाच तथा पागल की भांति इधर 
से उधर अकारण घूमते रहते थे, इस स्वाभाविकता के कारण 
इनका सौन्द्यं रौर भी, निर्मल स्वच्छं श्रोर मनोहर प्रतीत 
होता था। 

सिर के वाल काले घंराले, घने, न वहत वड़े, न बहुत 
छोटे, टेदे रौर अत्यन्त कोमल हं तो भ्रष्ठ माने जाते हें । उन्हे 
नाना प्रकार के सुन्दर सुगन्धित गुणकारी पदार्था से धाया. 
जाय, भां ति-भोति से चिकने गन्ध-युक्त तेल पुलेलों से तर 
किया जाय, उनसे चित्र विचित्र पुष्प लगाये जार्य तो ओर 
चित्ताकर्षक ओर नयनानन्ददायक दिखाई देते दै, किन्तु मेरे 
गुरुदेव के बालों में यह सव कच्छ भी नही हत्रा था | कभीन 
योने के कारण उनकी छोदी-छोटी लटे-खी वन गयीं थीं । वे 
कों तक विना व्यवस्था के विखरी हुई थीं । उनमें धूलि भरी हई 
थी । जिस समय वे सिर दहिलाते उस समय एेसा प्रततीत होता 
था, मानों छोटे-द्ोटे नागों के होने टेदे होकर चन्दन के शाखा 
मे लटके हए हिल रहे हों । उनके वाल स्वाभाविक हो घं घराले 
ये कभी उनमें स्निग्धता तेल आदि न पड़ने से बीच-बीचमें 
मोटी -मोरी गहि पड़ गयी थीं । टेदी-मेदी लगे मे बे गांठे एेसी 
ही लगती थीं मानों बहुत से लटके हए छोटे-हयोटे तार के ठृकडो 
मे पंक्ति वद्ध भ्रमर लटक रहे दों । वे बाल कपोलों का स्पशे कर 
रहे थे । इससे ठेसा लगता था मानों सुख रूपी कमल के सोरभ 
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के लम्पट भ्रमर उसे पान करने का प्रयत्न कर रह हों । उनका 
मस्तक विशाल था । धूल से भरा होने से, वे भस्म॒ लगाये शिव 
& स) रधन 
भक्त के समान दिखाई देते थे । भो्णँ टेदी अर धनुष के आकार 
की अत्यन्त ही मनोहर थीं, ध्यान करने के कारण जव वे ऊपर 
चट जातीं तो पेसी प्रतीत होतीं मानों आकाश को फोडनेके 
लिये कामदेव ने दो बाण ताने हों । उनकौ नासिका उन्नत थी । 
नीचे की ओर अत्यन्त नुकीली होने से वे सानात्‌ शुक ही से 
दिखाई देते थे ] अन्तर इतना दी था कि शुक की नाक अत्यन्त 
लाल वणे की अधिक टेदी होती है, इनकी नासिका ललाईं लिये 
हुए नील वणं की कम नुकीली थी । दोनों बड़े-बड़े नेत्र कमल के 
समान थे । उनके पलक काले थे । भीतर का भाग गङ्गाजल के 
समान स्वच्छं था। यमुना जल के सदश गहरे नीले सगकी 
पुतल्ियां थीं । सरस्वती के सदश अरुणता किये हए लाल- 
लाल डारों से कमल के सवसे भीतरी कोश के सदृश कोमल ओर 
लाल होने से, शुभ्र रक्ताभा लिटक रदी थी । इस प्रकार उन 
विशाल नेत्रां में चरिवेणी का-सा दृश्य दिखाई देता था । निरन्तर 
ध्यान मग्न होने के कारण आंखों को पुतलियोँ सदा चद्ी रहती 
शी । उख समय एसा प्रतीत होता था मानों दोनों पुतल्लियाँ दोनों 
भोहा को दां पुत्रियां ह ओर उन्दं पलक रूपी वाद ने बन्द कर 
रखा हे, फिर मी ५ अपनी माताच्मों से मिलने के लिये बार-बार 
प्रयत्न कर रही हे । 

. उनके दानो लालकपोल गोल ओर उभरे हए थे । उन पर 
लगी भूलि एसी ही प्रतीत दोती थी, मानो होली मँ बन विहार 
के समय श्यामसुन्दर के कपालां पर गुलाल के स्थान पर 
अवीर ही मल दिया हो। कभी-कभी अखं कीकोर सेश्चश्र 
त 
हृष 1 क स्तन से निकले दुग्ध 
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विन्दुः वच्चे के मुख के दोनों ओर से बहकर उसके वस्त्रों को 
भिगो रहे हों । 

चिकने लाल पतले दोनों ओठ दो कमल के कोशों के समान 
निरन्तर नाम स्मरण करने से उसी प्रकार दिल रहे थे जसे मल- 
लियों के अाने-जाने से कमल-कोश हिल जाते हँ । उनकी दन्ता- 
बली शभ्र स्वच्छं चँदनी के समान निमेल थी । जव बे बालकों 
को देखकर हँस पडते तो दांतों की शुभ्र राभा उसी प्रकार शोभा 
देती जैसे शरद के दिन पू्वैमे दो लाल रङ्ग के बादलों के वीच 
से चन्द्रमा उदित हृ्मा हा । उनकी अवस्था षोडश वपं की थी । 
ऊपर का चोर कल्यं काला पड़ने लगा था, उसमे से छोटी- 
छोटी रेख निलकती हई उसी प्रकार प्रतीत होती थी जसे काले 
कमल की कर्णिका के भीतर से अंकुर निकलने आरम्भ हुए हों । 
उनके दोनों कान समान थे, ग्रीवा शङ्खके समान उतार चदाव 
की थी। कन्ये सिह क समान विशाल ऋर भरे हए थे । जिस 
समय वे भ्रीवा को हिलाते उस समय कन्धों पर॒ लटकी हु लटे 
इसी प्रकार हिलती थी, मानो किसी सम्राट्‌ के उपर दा कृष्ण 
वर्णं के चमर हिल रहे हों । सुन्दर सुदह्ावनी उतार चदाव कों 
दोनों सुजा उसी तरह दिखाई देती थी, मानो तमाल दृत की दो 
बड़ी-बड़ी शाखायें हों । उनकी छाती चाड, स्तन काले थे, धूलि 
लगने से वक्षस्थल के वाल सफेद-सफेद्‌ उसी प्रकार दिखाई देते 
थे, मानो विशाल छरष्ण-वणं की शिला पर सफेद ऊन का आसन 
विद्धा हो । उदर मे त्रिवली शोभा दे रही थी । गम्भीर नाभि 
गङ्गाजी के श्रावण-मादों के भेँबरों के समान गोल ओर पेचदार 
थी । दशो दिशाय ही उनके बहुमूल्य वख थे । धूलि के अतिरिक्त 
शरीर पर एक वख की चीर भी नहीं थी । कदली खम्भ के समान 
उनकी मोटी-मोटी जङ्का, उतार चदाव की पिण्डलियां रोर 
सुन्दर सकीमल लाल तलवे वाले चरण थे । उनका एक-एक अङ्ग 
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सुन्दर से मी खुन्दर था । उनके सौन्द्यं की किसी संसारी सौदयै 
से तुलना नदीं की जा सकती थी । सौन्दयं को भी लञ्जित करने 
वाला उनका रूप था । वे अपनी मस्ती मेँ भूमते हुए-स्रात्मानन्द 
में निमग्न हृए-चले आ रहे थे । उनके अद्भुत सौन्दयं माधुर्यं से 
से आकृष्ट होकर वहृत-सी म्रामीण शियोँ तथ वच्चे उनके पीले- 
पे आ रह थे । वच्चे उन्हें लिड़ी पागल समभते। कोई उन 
प्र धूलि फेकता कों उन पर ठेला चला देता । वड़े लङ्क दोटों 
को डते, एेसा करने से रोकते, वच्चे चिल्ला उठते- “पागल 
दै, ल्‌-ल्‌ है 1 इतना कहकर सव हँस पड़ते । शुकदेवजी भी 
उनको हं सी-मे-दंसी मिलाकर हँस पडते । कभी चलते-चलते खड़े 
हो जाते, कभी बालकों की ओर निहारते, फिर चल पड़ते । इस 
प्रकार अदभुत क्रीडा करते हुए वे गुरुं के गुरु, मेरे आराध्य 
देव श्रीकृष्णद्वेपायन-तनय भगवान्‌ श्रीशुक उस मुनि-मण्डली के 
सन्निकट चा पर्हुचे । सभी की दृष्टि उधर ही लगी थी । पटिले 
तो कोई उन्हें पदिचान ही न सका । जव वे एक दम समीप टी 
स्रा गये तो जानने वालों ने उन्दः जाना, लक्षणों से पहिचाना | 
योवनावस्था के उभार के कारण श्याम रङ्ग का उनका शरीर बिना 
शान पर चद नीलमणि के समान धूलिसे ठका हुखा अत्यन्त 
तेजस्वी दिखाई दे रदा था इन्दं देखते ह्यो सभी ऋषि-मुनि अपने- 
अपने असनं से उनका आद्र करने के निमित्त उठ खड हए । 
उन्दने सभा में किसी की तओओर देखा भी नहीं । उनके पिता भग- 
वान्‌ उ्यासदेव वहां बैठे थे, पितामह पराशरजी उपस्थित थे, 
पितामह के भी पितामह भगवान्‌ वसिष्ठ उस सभा की शोभा 
वदा रहेथे। किसी की क मी चिन्तान करके वे सीधे उस 
सवसे ऊचे सिंहासन पर आआपदही जा वैठे। एक नङ्ग-धड्ङ्गा 
य॒वा खनि पुत्र बड़े-बड़े वयोवृद्ध ऋषि-सुनियों के बीच में विना 
किसी शील सङ्कोच के सवसे ॐचे आसन पर जा वेढा तो न्याय 
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से समी को यह्‌ वात बुरी लगनो चादिये थी, किन्तु वहौँ किस 
को भी उनका यह व्यवहार बुरा नीं लगा । जैसे एक निस्कप 
मोला-माला शिशु अपने ख्ापदी सम्राट कीगो त 
सभो कातुकवश हंस जाते है, उसे प्यार दही करत है उसी प्रकार 
समान शुकदवजीो का सम्मान दी किया उनके तेज के सम्मुख 
समा का तेज फाका पड़ गया | ऋपि-मुनियों के शिष्य ओर पत्र 
राप से काना फसी करन लगे । 
कोड पर्छता-- ये कोन ह! ये वड़े मनोहर है, इन्दः संसार 
काकुं भानदी नदरी । कैसी दशनीय मूत! 
सरा कदता--““अरे, तुम नदीं जानते? येही तो भगवान 
व्यास के तनय श्रीशुक ह? ये जन्म सेदी व्यागी-विरागी ह्ै। 
इन्दान अपना उपनयन संस्कार तकं नही कराया । साता के उदर 
स उत्पन्न हाते हां अरण्य कां खरार चल दिये । 
इस पर दूसरा आश्चयं प्रकट करता हुच्रा कटता-्, ये 
महाभाग परमहंस चूडामणि श्रीश्चुकदेव है ? मेया ! इनके 
त्याग-वेराग्य कौ बातें तों हम वहत दिनौं से कथा प्रसङ्घां से सनतं 
राये ह । धन्यभाग । आज इनकं यी दशन हो गये । इस प्रकार 
श्रीशुक के पधारते ही समस्त सभा मे एक प्रकार का अनन्द मौर 
अआश्चयं-छा गया । सानां समुद्र मे ज्वार-भाटा आने से उसके जल 
म वड[-वड़।[ तरंगे उठने लगा हदा |” 
दप्पय 
धूरि मरथो तनु ष्टि इष्ट चरननिमहं लागी । 
रतिपति सम श्रति सुषर देह की सधि बुधि त्यागी ॥ 
वेष दिगम्बर केश घुले सङ्ग बालक मागेः। 
निरि नारि सौन्दथं चली सब्र कारज त्यागे ॥ 
तऋषि-मुनि निरे व्यास रुत, जानि सबनि श्राद्र दयो । 
वंदे पूजित पठि पै, तरप-मन श्रति च्रानन्द भयो॥ 
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स विष्णुरातोऽतिथय आगताय 
तस्मे सपया शिरसाऽऽजहार । 
ततो निवृत्ता ह्यबुधाः क्ियोऽम॑का 
महासने सोपधिवेश पूजितः ।# 
(श्री भा० १स्क० १४अ० २ लोक) 
खप्पय 
विधिवत्‌ पूजा करी चपि यों बचन उचारे। 
दयि दरशन देव । दुरित हब हरे हमार॥ 
जिनको सुमिरन करत रागयुत होहि विरागी 
तिनको दरशन पाहि भाग्यशाली बड मागी॥ 
त्रहलो, राज द्विज-द्रोह करि, के हँ हयो पावन भयो | 
श्रतियि श्राड श्रीशुक मये, निन्द्य कृतारथ हं गयो ॥ 
गरु मे श्रौर भगवान्‌ मे कोड भेद नहीं । जंसे भगवान्‌ सवं- 
व्यापक है, उसी प्रकार गुरु तत्त्व भी सवं व्यापक ह । विनां 
भूख के दूसरो के त्राग्रह से क्यिदहृए भोजनम नता अपने 
आपको स्वाद दी राता है, न उसका शुद्ध रस बनकर शरीर का 
पोषण ही करता दै । यही नहीं बिना भूख अनिच्छा पूवक किया 


& अतिथि रूप में पधारे हृए श्रीण्ुक को देखकर विष्णुरात महा राजं 
` परीक्षित्‌ ने मस्तक नवाकर उन्टं प्रणाम किया ओर उनकी विधिवत 
पूजा की । उन दिगम्बर परमहंस की महाराज के द्वारा पूजा होते देख 
कर उनके पीछे जो स्वयां ओर अज्ञ वालक आये हुए ये, वै लौट गये 
ओर राला द्वारा पूजित होकर श्रीणुकदेवजी सवसे ऊचे आसन पर 
विराजमान हो गये । 
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हा भाजन दसत्‌ अव को उत्पन्न करके विष के समान प्रमाव- 
शाला बन जाता दे । खूब कडके की भूख लग रही हो, उस 
समय जा सुन्दर स्वादिष्ट स्वतः ही भोजन आता है, उसे देखकर 
प्रसन्नता हाता हे, पाते समय हृदय प्रसन्न होता है, भीतर शद्ध 
रस वनता हे । तुष्टि-पुष्टि चौर भूख की निन्रत्ति प्रत्येक ग्रास- 
सरसि पर दाताद्‌ । इसी प्रकार जब हृदयम परमार्थं की प्रवल 
जज्ञासा टा, सवान्तयामी गुरु स्वयम्‌ ही अधिकारी सममकर 
उसकं सम्मुख प्रकट होते है ओौर उसके सम्पूणं संशयो का लेदन 
करत 2। याग्य गुरु अपात्र कां कमी उपदेश नहीं करते, क्योंकि 
अपात्र म ।करया हुख्रा उपदेश उसी प्रकार व्यथं हो जातां ह, जसे 
तावे के पात्र में रख देने से दधि व्यथं हो जाता ह्‌, भस्मसे करिया 
हमा दवन व्यथं होता है, अथवा कड्वी तुम्बी के वनाये हए 
सागम डाला हु्रा घृत या मसाला व्यर्थं होता है| 

महाराज परात्तित्‌ सात दिन मे अपनी रायु की वात सन 
कर ।चपया सं विरक्त हो चुके थे । उन्टोने राज्य-पाट, धन-धान्य 
ला पस्वार सभांकात्याग कर दिया था। यहोँ तक कि उन्होने 
-न-जल मभा त्याग दिया था। कृष्ण मं ही अपना चित्त लगाए 
तवश्रष्ठ साधन का जज्ञासा मे, सुनियों से चिरे गङ्गा तट पर वेढे 
4 | उनस उत्तम अधिकारी ओर कोन हो सकता है ? इसीलिये 
सवसङ्ग [वानसुक्त, निरपेक्ष, परम त्यागी-विरागी भगवान्‌ शुक 
भा उनकां प्रवल जज्ञासा के आकषेण से खिचकर विनां बुलाये 
ग उनके समीप चले ये । क्षण मर पिले परमसाध्य तत्त्व 
ॐ अश्न स जां सुनियाों मे परस्पर वाद-विवाद हो रहा था । जिसे 
अपकर महाराज का ऊुछ-ङुं निराशा-सीं होने लगी थी, श्रीशुक 
के पधारने से वह निराशा आशा के रूप सँ परिणित हो गयी । 
न्याससुञ्रन शुक स्वयम्‌ दी सर्वोच्च आसन पर आसीन हो गये 
तव तां महाराज के हषं का ठिकाना नही रहा । दौड़कर उन्दोने 
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परमहंस शिरोमणि महामन क्रे चरणों मे साष्राङ्ख प्रणाम किया । 
उनको चरण धूलि शिर पर धारण का | सन्दर जल सं उनके 
धूलि में मरे-पङ्क लगे पङ्कज ॐ समान चरण चरणां का सल-मल 
कर धोया, अध्ये, खाचमनाय, धूपः दा नवेद, पुष्प, फलो सं 
उनकी विधिवत्‌ पूजा का । एक सुन्दर सुगान्धत यला क हर 
उनसे गलति मे पदिनाया । श्रीशुक ने राजा कौ; का इद पूजा ^ 
विधि से सखीकार कौ । राजा के द्वारा पून्ञित आर उच्चासन्‌ 
विकसित कमलो की लम्वा साला का पाटन वे उसे प्रकार शामा 
दे रहे थे, जिस प्रकार मदाराज बलि के यज्ञ॒ ग ऋदवियास धिरे 
अगवान्‌ वासन शोभित हए थे । अथवा सुन सण डली मे ब्रह्मपुत्र 
सनतङमार कथा कहने को वेढे हों । जिस प्रकार तारोत्रा के 
वीच मे शरद कालीन चन्द्रमाकौ शोभा दात है, उसी प्रकार 
परीक्षित्‌ परिषद्‌ मे-मुनियों के बीच में-परसहस श्राशक शोभा 
सारहेथे। 

्रीशकदेवजी के पौषे जो वहुत-सी प्रासीण खया तथा न 
छोटे अज्ञ बालक आ रहे थे, उन्दने जव देखा कि इन पागल 
की तो चक्रवती महाराज परीक्षित्‌ एेसी पूजा कर रहे टै, इनके 
सम्म॒ख साष्टाङ्ग प्रणाम कर रहे ह, तवतो वे सव मारं डर्‌क 
` से साग गये । सभी ऋषि.-मुनि अपने-अपने आसनी पर वे 
गये । सम्पूणं समा में शान्ति-द्धा गयी । सभी सोन थे । वायु भ्‌ 
अत्यन्त मन्द-मन्द गति से बहने लगी । प्रकृति को स्तब्धता क्‌। 
भङ्ध करते हए, महाराज परीक्षित्‌ श्रीशक के समीप आकर उन्ह 
पुनः प्रणाम करके दोनों हाथों को अञ्जलि वोधे हुए गदूगद्‌ कण 
से बोले । 
हाराज उन आये हए अपने अद्वितीय अतिथि का स्वग 

करते हए कहने लगे-“व्रह्मन्‌ ! आपको अहंतुको छपा ‹ 
सम्बन्ध में कं कटने की शक्ति तो मुममे दं दी नहीं । आप 
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छपा के सागर दी है । जोवों पर दया करना, उन्हे कुपथ से 
कृर सपथ पर लगाना, यह तो आपका स्वभावदहीदहै। आपकी 
प्रत्येक चेष्टा लोक कल्याण के ही निमित्त होती है । अतः आपके 
लिये जो सी कृच कटा जाय, जो भी कुह प्रशंसा की जाय, सव 
व्य्थदहै। मैँतो खाज अपने भाग्यकीप्रशंसाकर रदा्र।मे 
कितना याग्यशाली द्र जो आज मुमे आपके देव दृलेभ दशन का 
सर्वोत्तम सौभाग्य प्राप्र ह्या । महाराज ! हम अव नास माच्रके 
ही क्षत्रिय रह गयेदहै, किसीकी मीदःख से रक्ता नहीं करते 
उलटे साधु ब्राह्मणोंको ओरदुःख देतेदहे। एसे हाने परमी 
स्रापने हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं दिया । अतिथिरूप 
से पधारकर हमे परम पावन बना दिया | 
योगशाख के आचार्यो का मत दै कि योगेश्वरो का स्मरण 
करने से योग मे आ्आये हुए समस्त विघ्नो का नाश हो जाता हं । 
्रापके स्मरण सारसे ही सव दरितदृरदही जतिदहै ताोफिर 
जिन्हें पके दशनो का, पादस्पशं का, आपके सङ्ग वात-चात 
करने का, अपके श्री्मङ्खों की सेवा करने का, आपके पैर धाने 
का तथा आसन, भोजन आदि देकर सेवा करने का शुभ अवसर 
प्रप्र जां जाय, उनके तो भाग्य के सम्बन्ध मं ऊद कहना ह व्यथ 
है । जो सौभाग्य देवताच्रों को भी दलभ हे, वड आज भाग्यवश 
मुभे स्वतः ही प्राप्र हुश्ा। मे इसी चिन्ता मेथा कि मेरे पाप 
केस दूर होगे ९ किन्तु अव आपके अआ जाने से में निश्चिन्त हो 
गया । जैसे दैत्यों से भयभीत देवता गदा लेकर रण मं भगवान्‌ 
वेष्ण्‌ के पधारने से निभेय हो जाते है ओर समस्त दैत्य भग- 
वान्‌ के भय से भाग जाते दै, उसी प्रकार मेरे भी पापः, ताप 
सन्ताप आपकी सन्निधि से नष्ट जार्येगे, विनाश का प्राप्त हा 
जार्येँगे | 
महाराज के विनीत वचन सुनकर श्रीशुक ने उनका अभि 
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नन्दन किया ओर वोले-“ राजन्‌ ! त॒म बड़ धमात्मा मौर साधु- 
सेवी हो । तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही तो इतने ऋषपि-मुनि वात 
का-वात मे यहां एकतित हो गयं ह |; 
अत्यन्त ही दीनता के साथ महाराज बोले-शप्रभा ¦ धमात्मा 
ही होता तो मुभे विप्र शाप क्यों होता! क्यों मेरी बुद्धि ध्म 
कायं मे प्रवृत्त होती। मेरा अपना निजीतो काड्‌ एेसा प्रबल 
पुण्य है नदी, जो आप जेसे सन्तं का सत्सङ्घ प्राप्र हदो सकता 
स्वयं तो मेरे एसे सकृत ह नदीं । प्रतीत हाता है, मेर पूवेजो 
पुण्य से ही सुमे यह्‌ सुञ्रवसर प्राप्त हो सका हे। मेरे पितामहा. 
पर भगवान्‌ श्यामसुन्दर का अनुग्रह था । वे उन्हें अपना वु्रा | 
करा पुत्र कहकर उनके सव कायं करते थे, उनके दित मे सदा 
संलग्न रहते थे । प्रतीत होता है, उसी नाते को निमाते हए पांडव 
के सौहादं का स्मरण करके उन्हीं की प्रसन्नता के निमित्त उन्दोने 
मेर ऊपर एेसा अनुग्रह करिया है । कृपा करके आपका सान्ञात्‌कार 
कराया दे। नहींतासदा दी वन में रहने बाले आपका दशन 
मरने के समय मुभे केसे हो सकता था { आपकी गति अव्यक्त 
ह, आप सिद्ध है, इच्छाचसार रूप वना सकते हे, जहां जाना ` 
चाहे, षण मे जा सकते है । अपने पुरुषाथं से-प्रयतन करके- ` 
काइ पका पाना चाहे तो नहीं पा सकता । एेसे सिद्ध महापुरुषों ` 
का दशन संसार-पङ्क मे फंसे हम विषयासक्त प्राकृत प्राणियों को ` 
हाना असम्भव ही है । अरव मेरा एक प्रश्नदै उसीको मै इन 
सभी महषियो से पृष्ट र सोभाग्यवश इतने ही मे आप 
भी आ गये। आज्ञाहो तोम पूं ?" 
भ्रीशुकदेवजी ने कदा-“राजन्‌ ! मे आपके प्रश्नों का उत्तर 
देनं ही आया हू। पको जो भी पूष्वना हो निःसङ्कोच होकर पूष | 
हाथ जोड हुए विनीत भाव से महाराज परीक्षित्‌ ने कटा-- 
“श्रो ! मे यही पहना चाहता हँ किं मनुष्यों के लिये सब क 
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छो टकर कौन-सा एेसा कर्तव्य है जिसे करना ही चाहिये ओौर 
विशेषकर उसके लिये जिसको मृत्यु अत्यन्त सन्निकट अआ गड्‌ 
टो । सवप्रथम आप यही वतादये करि जिसे यह्‌ निश्चय हो गया 
हो किञ्वतो शीघ्रसमुभे मरनादी है, उसके लिये क्या करना 
चाहिये १ उसको कोन-सी वात सृननी चाहिये, किस मन्त्र का 
निरन्तर जप करते रहना चाहिये ओर किसका भजन करना 
चाहिये । मरने वाले के लिये आप अचूक रामवाण च्मोपधि बता 
जिससे उसका फिर जन्म-मरण न हो । वह चौरासी के चक्र 
से छूटकर भगवान्‌ के परम धाम को प्राप्र कर सके। ओषधि के 
साथ उसका पथ्य सौ वतादइये, क्योंकि पथ्य के विना ओपधि का 
उतना प्रभाव नदीं होता, जितना दोना चादिये । इसलिये कतव्य 
के साथ-ही-साथ यह भी वताइये कि कोन-कोन से कार्याका 
सवश्रा परित्याग कर देना चाहिये | 
राप यह कह सकते है कि तुम्हारा यह्‌ प्रश्न बहुत गृह है । 
इसका उत्तर देने मे वहत समय लगेगा । इतनी देर हम ठर 
दीं सकते । सो, यह तो मं दीनबन्धो ! जानता ह कि आप कीं 
भी किसी ग्रहस्थ के यदो अधिक नहीं ठरते । जितनी देर मे 
एक गो दुही जाती है, उतनी ही देर किसी भाग्थशाली गृहस्थ के 
घर पर भिक्षाके सिस से जाकर खड़हटाजातेदहं। सामो ऊहं 
भिन्त के लोम से नहीं । संसार का समस्त एेश्वये ्रापके चरणं 
से लोटता दै! आपको भित्ता कौ क्या अपेत्ता!आपतो संसार 
मे फंसे दीन-हीन, साधन-विद्टीन गरहस्थों पर कृपा करके अपने 
दशनो से उन्हे कृताथं करने कभी-कभी चले जाते है । इतना होने 
पर भी च्राप कृपा के भंडार है, दया के सागर ह । आप मेरे संशयो 
का अवश्य ही छेदन करेगे । यहां सात दिन निवास करके सेरा 
अवश्य ही उद्धार करेगे । हे भगवन्‌ ! अव मे आपकी शरण हं | 
चाप मेरी सभी शङ्का्रों का समाधान करते मे समथ है । आप 
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सर्वज्ञ योर त्रिकालदर्शी हँ । आपसे कोड बात छिपी नहीं है । 
कोई भी एेसा विषय नदीं जिसे आप जानते न हां ।'› इतना कद्‌ 
कर राजा ने श्रद्धा भक्ति-पूवेक मदायुनि शुकदेवजी को प्रणाम किया। 
सूतजी अव शौनकादि सुनियों से कहते है--““ऋषियो । 
राजा के एेसे मघुसय भापण को श्रवण करके तथा उनका परम 
मघुर स्निग्ध ओर विननत्र वाणी कों सुनकर व्यासनन्दन भगवान्‌ 
शुक बड़ ही प्रसन्न हए । जिनके लिये कोड विषय अज्ञात नहीं, 
वे ही सव धर्मा के ज्ञाता श्रीशकदेवजी राजा के प्रश्नों का उत्तर 
देने को उद्यत हुए ।" 
सुनियो । यह्‌ मेने आपसे महाराज परीक्षित्‌ का परम पावन 
भक्ति को वढाने बाला उत्तर चरित्र कटा । अव भागवतं के श्रोता 
रोर वक्ता एकत्रित हो गये । मेरी इस (भागवती कथा" कौ ' 
मूमिका समाप्त हो गई । अव इसके आगे परीक्षित्‌ ओर शुक 
सम्बाद आरम्भ होगा । परमहंस शिरोमणि मेरे गरूदेव सगवान्‌ 
शुकदेव, परम भागवत महाराज परीक्षित्‌ के प्रश्न का जिसे प्रकार 
उत्तर देंगे उसे से . श्रव आप सवके सम्मुख वणेन करटैगा । अव 
मे मूल कथा का आरम्भ करूंगा । आप सब तत्परता के साथ 
दत्तचित्त होकर श्रवण करे |" 
दप्पय 
प्रमो / परम पुरुषाय कृपा करि मोहि बतावे' | 
मरणशील कस तरहि तुरत तार समृरूवि' | 
सुने सधासम वन नीर नैनाममर्हं आयो। 
बोले शुक-टरप धन्य जगत ते" चित्त हटायो ॥ 
तृपवर / सव चिन्ता तजहु, मनमोहन महं मन रट्‌ । 
क भागवत तत्व चब, दत्तचित्त हं के स॒नह ॥ 


इति भूमिका समाप्त । 
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वरीयानेष ते प्रस्नः कृतो लोकहितो नप । 
आरमवित्सम्मतः पंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ।। 
तस्माद्‌ भारत सर्वमा भगवान्‌ हरिरीश्वर 
(^ ¢ 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यश्चेच्डताभयम्‌ ।।% 
(श्री भा० २ स्क०१अ०१, ५ रलोक ]' 
उप्पय 
भरतवंश श्रवतंस / प्रश्न श्रति उत्तम कान्ह । 
मृनिमर्डल के मध्य मोह आदर अ दीन्हा ॥ 
भूप । मूढ़जन निषय-मोगमह समय वताम । 
रसु पद प्रेम न करहि त्ननतमहं पुनि पक्तावे ॥ 
नृपवर । नरतनु नाव दद्‌, कृष्ण कथा पत्रा हे । 
केशवद्र केवट करहि, सो भव्सारर पार है॥ 
® महाराज परीक्षित्‌ के प्रए्न को सुनकर श्रीशुकदेवजी उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहने लगे-- “हे नरपति ! आपने यह्‌ अत्यन्त ही उत्तम 
प्रश्न पूद्धा । इस प्रशन से आपका ही नही, सम्पूर्ण संसार का परम हित 
होगा । जितने भी श्रवण, मनन ओर कीर्तन करने योग्य विषय ह्‌, उन 
सुब मे आपका यह प्रन सर्वश्रेष्ठ है । राजनु ¦ यहं प्रश्न क्षाधारस्ण लोगो 
को ही नहीं, आत्मज्ञानियों को भी प्रिय ठं ।'' 
इसलिये हे भरतवंशावतंस राजनु ! जिसे अभय पदं की अभिलाषा 
हो, उसे तो सर्वात्म स्वरूप, सवके स्वामी, सभी पापो को हरने वाले, 
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संसार मे सवत्र विषमता का ही साभ्राज्य है । भुण्डे-मुण्डे 
मतिभिन्ना" के न्याय से प्रायः दो मन मिलते नदीं । सम्बन्धियों 
में ओर प्रेमियों मे भी कु्ल-न-कुल सतभेद वना ही रहता है| 
पति-पत्नी मे, पिता पुत्र मे, भाई-भाद्‌ मं भा बुद्ध वेषस्य के 
कारण कलह, द्वेष तथा लड़ाई भगडे होते देखे गये ह । किन्त 
जसे कोद अपने मन के अनुरूप मिल गया दहै, एक मनने 
दूसरं मन को नीर क्तीर के सदृश मिला लिया है । वे बड़भागी 
पुरुप ह । किसी को अपने आपको समर्पित कर देने के मानी 
दै अपनी सत्ताको खो देना जब तकद्रैत है, तत्र तक प्रेम 
नही । जहां प्रथकता मिटा दी, अपनी सव वृत्तियाँ प्रेमास्पद 
मेमिलादीतो दो मन मिलकर दगुने ही नहीं होते, उनकी 
शक्ति अत्यधिक वद्‌ जाती। एक ओर एक मिलकर ग्यारह 
वन जाते दहै। वे ट्लोटे भाई धन्य है जिन्होंने अपनी समस्त 
चेष्टायें अपने बड़े भाद की चेष्टा में मिला दी है । पाचों पांडवों 
से बद्कर इसका सव्त्कष्ट उदाहरण ओर कहो मिलेगा !? 
लक्ष्मणजी इसके अनुपम उदाहरण दै। वनवास के समय 
जव भगवान्‌ पञ्चवट पर्हचे, तव लक्ष्मणजी से वोज्ञ- 
सामित्र . तुम अपनी इच्छा से सुन्द्र-सा स्थान खोजकर वहाँ 
<क पणङ्कटा वनाश्मां ।'' वस, इतना सनना था किं लक्ष्मणजी 
अल्यन्त घवरा गये । वे थर-थर कोपने लगे मुख म्लान हो गया । 
वे रोते-रोते वोले--““दे रघुनन्दन ! मेरी अपनी इच्छा कटां दै ¢ 
मेने तो अपना सवेस्व आपके श्रीचरणों मे समर्पित कर दिया 
द्‌ । आज सुकसे एेला कोन-सा चरपराध हो गया है, जो आध 


एेसे कठोर वचन कह रहे है । राघव ! मे तो पराधीन हू । अनन्त 








समस्त ॒दश्वयं के स्वामी भगवानु वासुदेव का ही श्रवण कीतंन ओर 
स्मरण करना चाहिये । यही सारातिसार तत्त्व है ।'" 
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काल तक नेतो आपकी अधीनता स्वीकार कर ली दहै । मेरी 


इच्छ 2 ५ <, 3 
अपनी इच्छा, रह दी नहीं गड्‌ । जहां आप आज्ञा करे, वहा मे 
कुटी बना दँ "क रामजी ने साधारण स्वमाव से कट्‌ दिया था। 


व > ^. ष ~, न 
जब लक्ष्मणजी ने पएेसा कहा तो बे निरुत्तर हो गये । उनसे कुद 
यी इसका उत्तर नदीं दिया गया । इसका कोड उत्तर थाभी 
नदीं । रामजी उसी समय गये ओर जाकर वताया-“यह्‌ वड़ा 


सन्दर स्थान दै, याँ कटी वनाञ्रो 1» तव बताइये, यदं मतभेद 
० टै ^~ ^~ {~~ 
कैसे हयो सकता है? इसी प्रकार पत्नी अपना सवेस्व पति के 


चरणों मे समर्पित कर दे तो कभी कलह न हो । द्रौपदी, सीता, 
सावित्री, दमयन्ती इसके अनेकों उदाहरण है । शिष्य च्रपने 
गुरुदेव को आत्मसमर्पण कर दे तो वह्‌ जन्म-मरण के बन्धन से 
चछूटकर सर्वत्करष्ट पद का अधिकारी वन जाता ह । महाराज 


परीक्ित्‌ ने यही किया । उन्टोने अपना सवंस्व श्रीशुक के पाद्‌- 
=» ७ ^0 [श €~ (^~ ~+ म 

पद्यं मे समर्पित कर दिया। इसीलिये वे पुण्यश्लाकः; परम 

भागवत, प्रातः स्मरणीय ओर सुनियों के भी बन्दनीय वन गय । 


वीज जव तक अपने आपे को खोकर धूलि मे नहीं मिलता, तव 
तक अंकुरित होकर पल्लवित, पुष्पित ओर फलवान्‌ नहीं बन 
सकता । 

महाराज परीक्षित्‌ सच्चे जिज्ञासु थे । सच्चे जिज्ञासु को ही 


शुरु कीमप्राप्नि होती दै। जो एक विधि पूरी करने को, व्यवहारिक 


शिष्टाचार कों ही पूरा करने को कान रफकाते है, उन्द वैसे ही 
व्यवहारिक वृत्ति वाले गुरु भी मिलते है। सभी मे भावना कां 
म्रधानता है । भगवान्‌ को भी जो जिख भाव से भजते है, उन्हे 


4 नि 





® परवानस्मि काकूत्स्थ ॒त्वयिवषंशतं स्थिते । 


स्वयन्तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मा वद ॥ 
(श्रीवाल्मीकि आर० का० १४ स° ७ इलोक) 
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उसी भाव के अनुसार दर्शन होते दै । श्रीशुक तो सवज्ञ थे । वे 
राजा के भाव को जानकर ही तो उन्मत्तावस्था मेँहोने परमभी 
उपदेश देने राये थे । उन्हं पाकर महाराज परीक्षित्‌ ने भी उनसे 
बेटी दो प्रश्न किये। सव प्राणियों का सव समय सरवात्कृष्ट 
कत्तेव्य क्या है ओर जो म्रियमाण हे-जिसकी मृत्यु सननिकट आः 
गई हो-उसे क्या करना चाहिये १ श्रीशुक ने राजा का रौर राजा 
के प्रश्न का असिनन्दन किया । उन्टोंने कहा-““ राजन्‌ ! यह प्रश्न 
अपने लोकटहित के लिये किया है । अथात्‌ तुम्दारा हित तो तभी 
हो गया जव तुमने अपना सवेस्व भगवान्‌ वासुदेव के चरणों मे 
तथा उनके अभिन्न रूप श्रीगुरुदेव के चरणों मे समपित कर दिया । 
तुम तो कृताथं हो चुके । तुम्हारे लिये न कुं कतव्य कम रहा न 
पहने को कोड प्रश्न ही रहा । एेसे कृतकरत्य हुए पुरुष मी यदि 
कोड जप, तप, मन्त्रानुष्ठान, प्रश्न, सम्भाषण तथा चओौर कों शुभ 
कायं करते है तो वह अपने लिये न होकर लोक-कल्याण के 
निमित्त होता है । फिर आपका यह्‌ प्रश्न तो समस्त कहने सुनने 
रोर विचार करने वाले प्रश्नों मे सर्वश्रेष्ठ है । इसकी प्रशंस। तो 
आलत्मज्ञानियों नेभीकीदटे।' ` 
“इतना कहकर शुकदेव ने सवंप्रथम इसी प्रशन का उत्तर दिया 
किं सव प्रणिथों का सब समय सर्वेत्करष्ट कतव्य कौन-सा हे ? 
_ श्रीशुकदेवजी वोले--“राजन्‌ ! जो विषय-वासना से प्रथक्‌ 
दोकर परतत्त्व के जिज्ञासु है, उनके लिये तो सुनने योग्य एक ही 
विषय है ओर जो विषयासक्तं माया जालमे फंसे गहस्थी हैः 
उनके लिये तो सुनने को असंख्यों विषय है । उनकी कोई गणना 
ही नदी । पैदा दते ही वे शारीरिक सुख चाहते है । माता-पिता 
उन्हे ताङ्ना देते ह । हित की बात बताते दह, वे उसे न सुनकर 
खलकरूद कौ वात सुनना चाहते ह । अज मँ उससे चड्धी लगा, 
प्राज मं उस खेल मे जीत जाऊं तो अच्छा है, आज साथियों के 
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साथ द्र वाग मे खेलने जायेंगे, खूघ पके-पके आम खार्येगे 
=मली तोड़कर लार्यैगे उसकी चटनी बनावग । गहू चना क 
राटी पर मक्खन रखकर सट्मटू खार्येगे । स्याने जदा दहं 
विलोया नदीं कि टटके मक्खन को वासी राटा पर ल्टेखकर 

लके ऊपर पिसाहृश्चा नमक वुरककर दातं से कदट्रकट् कतरकरः 
सखार्येगे । आज पद्ने नदीं जारयेगे । पिताजी पूचछया ता कल £ गे- 
तेरे वो सिरमें ददं है । वह अध्यापक वड़ा मारता । मगवान्‌ 
करे वह चला जाय । दूसरा कोई एेसा अवे जो मारे नदी । इसा 
प्रकार को हजारो खेल-कूद; सर सपाटे की वातं वालकपन स॑ 
सनने को इच्छा हाता ह । 

“जय कुं वड़े हए तो माता-पिता विवाह को चचौ चलाने 
लगते है, उन्न वातों को कानों म भनक पड़त ही हृदय वासां 
उद्धलने लगता द । सवदा सी विषय को सननं का चआ्भलाा 

ती हे | कैसी वहू आवेगी । काला या गास १ लडाई-मगडा 

करने वाली आयी तो सव गड गावर हा जाय । गुड़िया कीं 
तरह सजी-सजाई, लज्जावती कौ तरट्‌ लजालाः मन के अनुरूप 
काम करने वाली अवि तमी चित्त सुखा दगा । उस समय सदा 

वेदा बह के सम्बन्ध कौ ही भा्ति-माति से हजारों प्रकार कां 
वाते सुनने को सन चाहता रहता है । 

(यर सै वह्‌ आ गयी तो अव गृहस्था का [चन्त लगी । कैसे 
वन रावे, कैसे सवसे अधिक भाग्यवान्‌ वन १ यह्‌ चिन्ता लगी 

ती है । कान हमेशा यह सुनने को उत्सुक रहते ह 1 तुग्ट 
{से इतना धन मिला । वहा चपि वृत्ति लग गड 1 इतनी 
सूमि मिल गड । उस व्यापार में इतना लाम हा गया । वहा 
नौकरी चाकरी ठीक ही गई । उसके साथ-साथ पति-पत्नी का 
इच्छा पुत्र का अँड देखने कौ भा त है । ज्योतिषियो का जन्म- 
प्री दिखाते रै, स्थानां के भूतप्र॑त पुजवाते है, वेद्यां से दवा 
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मागते है । किसी तरह कानों मेँ यह श सुनादं दे जाय कि 
तुम्हार घर पुत्र-र्न का जन्म हुश्रा दै । उस समय धन तथा 
पुत्र का हां बाते अच्छ लगती ह |" 
वाल-वच्चं लड्की-लङ़के हो गये तो उनको पाने की 
विवाह-शादी की चिन्ता लग जाती है । लड़की सयानी हो गयी | 
उसं नगर में सुना दै, एक अच्छा वर दै, वहीं चलो । यहो सम्बन्ध 
ठीक नहीं हुत्रा, वँ हो । उस वर-वघू का जोड[-जुटाने की 
बति सनन म दा सुख होता ह । लड़के-लङ्कियों के विवाह भी 
ठा गय । चव उनके भरण-पोपण की चिन्ता । आज घरमे रमुक 
वस्तु नहीं हं । गेहूं मिलते नही, गाड़ी द्रूट गई है वल बूट हो गये 
। चाङ़। का पाठ पर घाव हदो गयादहे। दो दिनसे गौ द्ध नही 
ठता । बड़। विया भाग गड है । खेत मेँ कीड़े लग गये है | कुं 
म वान। नहा रहा । आज चोका बतंन करने नौकरानी न 
याया, वह धावर का छकरा नौकरी छोडकर चला गया । को$ 
अच्छा सा-नकिर ही नदीं मिलता । संसार सार्था हो गया है । 
धम-कम लुप्त हा गय दे । वे महाशय हमारे रुपये ही नहीं देते | 
यह महाजन यमकेदूतोंके वंशकेहै। जव देखो तव खोपड 
पर चं रहते हे । जायो, कट देना-नही है हमारे पास रुपये । 
राजा क यहा अभियोग चलाओ्रो, देख ल्तेगे । देखो वे कितने 
सच्च । समय पर उन्ोने ेसा धोखा दिया १ तीन दिनिसे 
छोटी वच्च ने कुचं खाया नदी । यह वट सवेदा खोलो करता 
रहता है । मरता भी नदीं ! अव रोज-रोज इतनी द्वा कहाँ से 
लां ८ इतनी बड़ी गृहस्थ है । कोई वात पूष्ठता नहीं जिसके पास 
जाते हं मुह पर लेते दै । सदहाुमूति तो लोगों म रही ह नहीं । 
खी कती दै--“लढ्की का चृलक देना है । अब लड्‌ 
अपन घर्‌ कां हद्‌ । राज-राज चूक, भात भाजी, वांइना, बस 
यही सव लगां रहता ह । उसे तो पता नहीं कैसे पैसा पैदा होता 
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< 
टे । माज उसे धोती देनी दै। आज वों साड़ी मजनी दहै। 
अपनी धुनि मे लगी रहती द । मेरी वात अनसुनी कर देती है । 
स्मरे ्दान वित्त समानः ! घर मे चह फुदक रहे है, उसे दान धर्मं 
की ही सूमः रही दै । ये पंडित पुरोहित भी वड़े मायाजालौ होते 
हे । आज व्यतीपात दै, अज सन्कछान्ति है, आज सोमवती हे 
तो आज सङ्कट चौथ टं । २६० दिनि रौर हजार त्योहार, वताम, 
कहाँ तक दान धमं करे १ कोड्‌ मरे चाहे जीये, इनको सीधा 
जरूर चादिये । वच्चो को दूध नदीं उनके लिये खीर बनाती है । 
कहते है तो लोग नास्तिक वताते हँ । नास्तिक ही सदी, दमने 
किसी का कजी तो खाया नहीं । ये कथावाचक न जाने कदां कौ 
अरण्ट-सण्ट हँकते रहते है । न किसी का सिर न पैर । एेसी कथा 
तो सया ! से यच्छी नहीं लगती । देखो, वो केसा नाच-गाना 
हरा रा । व्याख्यानदाता ने केसा व्याख्यान दिया । हसते सते 
लोट-पोट हो गये । 

“सो राजन्‌ ! ये संसारी तो इन्दीं के चक्करों मे सदा पड़े 
रहते है । एक वात हयो तो वतावें । हजारों, लाखो, करोड़ों बातें 
ये रोज सुनते है, सोचते द । रात्रि कासमय तो इन लोगोंका 
विषय सोग तथा निद्रा मे बीतता दै ओर दिन भर यह्‌ ला, वह्‌ 
ला, यदं रख, वह्‌ उठा । खाज इतने रुपये राये, इतने खचं हुए । 
अराज लके का विवाद, कल लडकी की शादी, परसां लड़कों 
के ल्के का छू्यक, किसी का नामकरण; किसी का चूडाकमं 
इन्दी सव मे, धूमधाम की वातों में समय बीतता हे । इन मूख 
को यह नहीं सूमता किं लोग रोज मरत है । हमार षर्‌ म ही 
जव से पैदा हए, कितने लोग मर गये । एक दिन हमे भो मरना 
हे । जिन खी पुरुषों मे इतनी आसक्ति है । एक दिन या तो हमें 
ही इन्द छोडकर चला जाना पड़ेगा याये ही हमारे सामने चल 
वसने । जिस धन को नाना उपायों से एकत्रित किया है, यह्‌ 


2१1, (2५ 
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सङ्ग न जायगा । यह्‌ धन जिसके पाल से चया है, जव उसी 
के पास नहीं रातो हमारे पास क्या रहेगा ! जिस देहको 
इतनी सावधानी से पालते-पांसते हे, जिसे मोटा वनानेकों 
नाना पाप कम करते हू-यह यहा को यदीं पड़ रह्‌ जायगी । या 
ता इसका भस्म हो जायगी, या कीड़े पड़ जार्यंगे अथवा पशु 
पन्ता खाकर विष्ठा वना देगे । इसलिये राजन्‌ ! जिन्हे अभय पद 

इच्छा हो, जा संसार के भयां से निभय वनने के भिलापी 
दा, उन्हे तो सव करुद्ं॑व्यागकर सदा सर्वदा, सवत्र, सर्वेश्वर 
श्यामसुन्दर के ही नाम ओर गुणों का श्रवण कीतंन रौर स्मरण 
करते रहना चाहिये ।"' 

ससार मं समी मनीषियों ने, ज्ञानी, ध्यानी, विरक्त मोर 
सभी शाखकारों ते मनुष्य जीवन का यही एकमा परम पुरुषां 
चताया ट्‌ कं अन्तकाल में जिस किसी प्रकार भी मगवान्‌ का 
स्मरण वना रहं । यदि स्वधमं का आचरण करने पर उससे अन्त 
स भगवत्‌ स्खात नहता वह्‌ दम्भ हे। योग साधन से अन्त 
से योगेश्वर का स्मरणन दहो सके तो वह्‌ योग कपट योग हे। 
साख्य शाख का नरन्तर विचार करते रटने पर मी अन्तमे भी 

नह्य खान्तातूकार न हो तां वह्‌ एक व्यसन माच है | इसलिये 

गोविन्द्‌ के गुण गान में रमण करते रहना हा मनुष्य का एकमा 
कतव्य ह्‌ | 

इय पर राजा न वृ्ा-- श्रमो ¦ जो महात्मा तरिगणातीत 
हो गये दै-जिनके लिये कोई भी विधि निषेध का मयादा नहीं ` 
रहा हे-एेसे ज्ञानी पुरुषों के लिये भाक्था श्रवण शलाललाल। 
कातंन कां आवश्यकता शेष रह जाती है क्या ? 

इस पर शुकदेवजी ने कहा--“जो वरिगुणातीत ह गया 
जिसके लिये कतन्याकतन्य छु रहा नह, उसके लिये यह कैसे 


दा जा सकता दै कि उसे यह्‌ करना ही चाहिये । किन्तु प्रायः 
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देखा गया है किं एेसे ज्ञानी, ध्यानी, विरक्त ओर स्थितप्रज्ञ पुरुष 
भी हरिगुण गान, कृष्ण कथा कीतेन से सदा निरत रहते हे । 
कत्य बुद्धि से नही, भगवान्‌ के गुणों मे माधुयं ही एेसा है कि 
वे त्रिगुणातीत होने ८९ भी. स्वभाववश = मे निमग्न रहते 
हे । उन्दं यदिद्ाडदेंतो ओर करेभी क्या ८! विना कद्ध किये 
तो यह शरीर एक त्तण भी नदीं रह सकता । इसीलिये मै अव 
तु्दे श्रीमद्‌ भागवत कौ कथा सुनाता हं | 
इस पर महाराज परीच्ित्‌ वाले--“महाराजजी ! आप जो 

यह श्रीमद्‌ भागवत संहिता सुनाने को कह रहे है । यह्‌ जेसे ये ८ 
पुराण है, उसी प्रकार एक पुराण ह या इसमे कुदं विशेषता ह ! 
्रापने यदह सात्वत संहिता कव सुनी, कटां सुनी ओर किससे 
सुनी 73) 

हाराज के प्रश्न सुनकर श्रीशुक उनका उत्तर देने लगे- 
“राजन्‌ ! यह भागवत शाख केवल पुराणमाच्र ही नदीं । बेदों 
के समान ही यह माननीय रौर श्राद्रणीय ह । द्वापर के सनन्त 
में गन्धमादन पवेत पर अपने पिताजी श्रीवेदव्यासजी के आश्रस 
पर उन्दी के द्वारा मेने यद सवश्रेष्ठ संहिता वड़े परिश्रम से 
पदु थौ 

ह॒ सुनकर महाराज परीक्तितजी ने दाथ जोड़कर विनीत 
माव से पूा-श्रभो ! हम तो सदा से यदी सुनते आये कि 
पतो जन्मकेही स्यागी विरागी ह। आप बिना उपनयन 
संस्कार कराये उत्पन्न होते दी अरण्य को आर चले गये थे । 
अ्रापकी तो सदा नगण ब्रह्म मे निष्ठा रहती है पिर आपको भी 
इस इतने वड़े भक्ति शाख के मन्थ को पद्ने कौ आवश्यकता 
च्या पडो ? अप किंस विधिवाक्य से प्रेरित होकर इसके पठन- 
पाठन में प्रवृत्त हो गये ? कृपा करके मेरो इस शङ्का का समाधान 
कीजिये । 

९ 
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यह्‌ सुनकर श्रीशुकदेवजी दंस पड़े रौर बोले--“राजन्‌ ! ¦ 
सतो विधि निषेध से परेहर। मैने किसी विधि वाक्य कै 
अधौन होकर इसका अध्ययन नहीं किया। यह भी सत्य ¦ 
देकि मैसदा निगुण ब्रह्य मेंदी लीन रहता ह| फिर भी 
भगवान्‌ की लीलास्रों मे इतना माधुयं है किम विवश होकर 
इनकी आर खिच गया। ्रपने पिता भगवान्‌ व्यासदेव के 
शिष्यो के मुख से भगवान्‌ के अनुपम सौन्दयं माधुयं का वर्णन 
सुनकर, उनकी श्हैतुकी कृपा की महिमा सुनकर, मेरा मन ` 
स्वतः ही इन लीलां के श्रवण तथा पठन की रोर आकृष्ट 
हुमा ओर विना पदे सुने मुभसे रहा ही न गया । पद्कर मैं 
आआनन्दसागर में सप्र होकर इधर-उधर अलक्षित भाव से घूमता 
रहता दू । आज अवसर समभकर स्वतः ही तुम्हारे समीपा 
गया हूं । उसी भागवत शाख को श्राज मे तुम्हे सुनार्गा। 
क्योकि तुम ही एकमात्र मुभे उसके उत्तम अधिकासी दिखाई 
दिये । तुम पर पुरुषां की दीन्ञा लेना चाहते हो। तुम में 
सामथ्ये भी है श्रवण करने की उत्कण्ठा अभिलाषा भी हे । तुम 
से ददता के साथ, प्रतिज्ञापूवक यह्‌ बात कहता ह कि जो 
मी पुरुष इस कथा को श्रद्धापूवक सुनेगा ओर सुनकर भक्तिपूर्वकं ` 
इसका मनन करेगा, उसको अत्यन्त शीघ्र ही भगवान्‌ वासुदेव ` 
के चरणारविन्दों मे हैतुको, अनन्य प्रेम वाली-मक्ति उत्पन्न 
होगी । . उसकी मति मनमोहन की माधुरी में फंस जायगी । 

“मे अपने अनुभव से, इस वात को वलपूर्वक कहता हँ 
किं जिन पुरुषां को संसार के इहलोक तथा परलोक के सभी 
संसारी तथा दिव्य भोगों से अत्यन्त वैराग्य भी हो, किन्तुवे 
8 ध = 0 हों तो उन योगियों को भी मगवन्नाम 
संकीतेन करना ही चाहिये । निरन्तर भगवान्‌ की कथा का श्रवणं 
करना, सदा भगवन्नामों का मन से अथवा वाणी से कीर्तन करते 
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रहना-इससे वदकर कोड्‌ मी श्रेष्ठ काये, कोई . उत्तमोत्तम साधन 
नहीं । राजन्‌ ! यदी परम पुरुपाथं है । यही अन्तिम साध्य है । 
यही चरम स्थिति दै । जिन्टोने अपना मन कथा कीर्तन मे लगा 
लिया वे धन्य हो गये, कृताथं हो गये, उनके लिये कुहं भी कर्तव्य 
शोष नहीं रह्‌ गया । यही सभी मवष्यों के लिये सर्वदा स्वक्ष 
कतव्य है | 
सूतजी शोनकादि मुनियों से कह रहे है- ““ऋषिया ! इस 
प्रकार मेरे गुरुदेव महाराज परीच्तित्‌ से दृढता के साथ यह कट- 
कर चुप हो गये । राजा अत्यन्त विस्मय के साथ उनके श्रीमुख 
को निहारते रहे । अव वे अपने प्रश्नके दसरे भाग का उत्तर 
सुनन को जिज्ञासा प्रकट करने लगे किं जिसकी मृत्यु अत्यन्त्‌ 
सनिकर दै, उसके लिये क्या कतव्य है १ 


उप्पय 


है प्रपञ्च बहु विषय भोग महं फंसे नरनङ्क। 
हरि लीलातं सुखद श्रीर्‌ च्रवलम्ब न मनक ॥ 
च्राकषतिं रति मयोषूप हरि लीला सुनि क। 
मूल्यो निर्गुन ब्रह्म सगुन के गुन गुनि के॥ 
भव्य भागवत भूप्वर / तुमहिं सुनाव्हं सरस च्रति। 
सनत श्याम पद्‌ कमल महं, होहि तुरम्त श्रनन्य मति ॥ 


समय की न्यूनता पर राजपि खरवा 
का दृष्टान्त 
[ =९ ] 


खट्वाङ्खो नाम राजपिज्ञात्वेयचामिहायुपः। 
मुहूरवास्सवंुच्सृञ्य गृतवानमयं ह्म्‌ | 
तवाप्येतहि केोरव्य सक्ठाहं जीवितावधिः | 
उपकटरपय तत्सवं तावद्यत्साम्परायिकम्‌ || 
(श्री भा० २स्क०१अ० १३, १४ श्लो०] 
दप्पय 
अल्पकाल की कल्‌ त्रप चिन्ता नहि करिहें। 
सात दिवस तो बहुत कथा सनि लिनमहं तरिहें ॥ 
एक महूतेहि माहि तरे खटत्राङ्ग विरागी । 
शेष श्राय सप्ताह त्रपु तो सरबत्त त्यागा ॥ 
अन्तक्रालक्रू निकट लघि, गूह देह ममता तर्जहि । 
ते भ्र. पावहि परम षद, जे सब तजि प्र्ुपद मजहि॥ 
® महामुनि शुकदेवजी कहने लगे--““देखिये, राजन्‌ ! पूर्वकाल म 
-राजपि खट्वाद्ख को जव पता चला कि.मेरी आयु का अन्त आ गया 
तो वे एक मूहूतं में ही सरव॑स्व त्यागकर श्रीहरि के निर्भय पद को प्राप्त ह 
गये । फिर आपको तो अभी सातं दिन की अवधि शेष है । इसलिषि 
डे कुर्कुल तिलक, आप इसी बीच मे अपने परलोक सुधार का उपा 
कर ले 1" 
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वाते तो सभी सुनते है, किन्तु उन पर विश्वास होने से दी 
सिद्धि मिलती हे । मन्त्र मे, अनुष्ठान मे, ओौपधि मे, शुभ कर्मो 
मे भावनाको ही प्रधान माना गया है। अपने साधन पर जिसे 
पूणे विश्वास हो वही दूसरों का कल्याण कर सकता । जो 
स्वयं तो उस पर विश्वास नदीं रखता, उसका आचरण नहीं 
करता ओर दूसरों से उसे करने को कहता है तो उसके कहने का 
कु मी प्रभाव नदी । वह्‌ अरण्य रोदन की भोति, यन्त्र मे गाये 
गीत के समान प्रभाव हीन होता है । शुकदेवजी को अपने साधन 
पर विश्वास था] उनकी दद्‌ धारणा थी कि जो कोई इस भाग- 
वत शाख को सुनेगा, उसकी अवश्य ही मुक्ति दो जायगी । इसी- 
लिये उन्होने महाराज को उसका अधिकारी सममकर स्वतः ही 
सुनाने के लिये प्रस्ताव किया । महाराज परीक्चित्‌ ने सोचा- 
ये कही कथा दी सुनने में लग गये रमे उसी मे फँसा रहा 
इ उच्च पारमार्थिक साधन न कर सका तव तो मेरी स॒क्तिमें 
सन्देद ही हं । समय बहुत न्यून है । ये महाराज मुभे भागवत 
सुनाने कां कह रहे ह यही सव सोचकर वे वोल्ते--“प्रभो ! समय 
न्यूनता देखकर दी मुभे सर्वोत्तम उपदेश दे । वैसे तो सभी 
का समय सात दिन के अन्तगत ह । सात दिनोंमेंसे किसी दिन 
जीव स्रव्यु को प्राप्र हो सकता है, किन्तु मेर यथाथं इने-गिने सात 
ही दिन शेष हे | 
इस वात को सुनकर शुकदेवजी सुस्छुराये ओर वोले- 
राजन्‌ , संसार में बहुत से विषयासक्तं पुरुष चिरकाल तक 
जीवित रहते हँ । उनके जीवन से क्या लाभ ? दिन हुता हाय- 
 हायमं लग गयें। बहुत से शद्ध अन्न-जल कां मलमूत्र बना 
दया । शूकर, कूकर को तरह व्यथं वच्चे पदा कर दियं, जनका 
भली प्रकार भरण-पोषण मी नदी कर सकते । दिन भर भूठ सच 
 बालकर्‌, लोगों को ठगकर, पेट भर दिया, रात्रि में तान दुपट्र 
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सो गये । युवा हए, वुढापा आया, मर गये । व्रृत्त मी वहुत दिनों 
तक जीते है । सुनते दै कौए को जव तक कोड मारन देतवतक 
स्वतः सरता ही नदीं । उठते ही उसे कलेवा की चिन्ता होती है| | 
एक ओंख से सव देखता है । जिस जीवन में साधन मजन नही, 
कथा-वातौ नदीं, रात्रि दिन पेट की ही चिन्ता, विषयों का भजन 
रसे लोग चाहं दस वर्षं जीवे चाहे सौ वषे, उन्दं तो बही आहार, 
निद्रा, भय ओर मैथुनमें समय काटना ट । किन्तु जिन्हीने, 
मनुष्य तन का यथाथं कतव्य सममः लिया हे, विषय भोगांको 
अनित्य, नाशवान, कणभंगुर ओर संसार में फंसाने बाले सममः । 
कर उनका परित्याग करके श्रीहरि के -चरणों मे चित्त लगा लिया 
है, उनके लिये एक मुहूतं का जीवन बहुत ह । उसी में अपना 
कल्याण कर सकते है । इस विषय का व्यापको मै एक अत्यन्त | 
ही सुन्दर उपाख्यान सुनाता द्र । प इसे सावधान होकर सुने । | 
“सूयवंश मे एक परम प्रतापी खटवाङ्ग नाम के राजप हो | 
गये हे । वे भारी शूरवीर, दानी यशस्वी ओर धर्म॑ परायण ¦ 
भूपति थे । प्रभ्वी पर उनके समान धलुधर अर बली उस समय 
ओर कोई नहीं था । एक समय दैत्य-दानवों ने देवतां पर चदाई 
की । देवताच्मों का पक्त निबेल पड़ रहा था, दैत्य-दानव प्रचल हो 
गये थे । अतः देवता बड़ चिन्तित हए । उन्दने मत्यैलोक मे| 
अकर्‌ महाराज खट्वाङ्ग से प्राथना की कि राप हमारी ओर से 
दत्यो से युद्ध करं । राजा तो सदा युद्ध के किये लालायित ही 
वने रहते थे । तुरन्त ही, उन्दने अपना धनुष बाण उठाया ओौर 
दिव्य रथ पर बैठकर देवताञ्मो के साथ युद्धस्थल मे पचे । वहां 
जाकर उन्होने असुरो से एेसा घनघोर युद्ध किया कि समी के. 
छक्के छूट गये । महाराज के बाणों के प्रहारो से व्यथित होकर 
सभी देत्य-दानव शुर रण छोडकर दशो दिशां मे माग गये । 
युद्ध छोड़कर भागते हुए शचुच्यों का पीला करना धर्म के विद्ध 
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दै, यह सममकर राजा ने उनका पीछा नदीं करिया, उन्हे होड 
{दया इस वात सं समस्त देवता तथा देवराज महाराज खटवाङ्ग 
के उपर परम प्रसन्न हुए ओर उनकी प्रशंसा करते चण ऋ 
लग--.'राजन्‌ ¦ आपके समान शूरवीर संसार मे दूसरा नहीं 
। आपन दस घार सङ्कट से हम सवकी रज्ञा की । हम आप 
पर अत्यन्त प्रसन्न है, अतः आप हमसे जो भी वरदान मोगिना 
चाह माग लें । 
महाराज खट्वाङ्ग ने कहा--देवता्मो ! राप सव देवलोकं 
में रहने वाले, दिव्य भोगों को भोगने वाल्ञे, परम पुण्यात्मा हैं| 
यज्ञ-याग आद्‌ समस्त शुभ कमं आपकी प्रसन्नता के ही निमित्त 
किये जाते हे । एसे आप मु पर प्रसन्न है १ इससे बढकर मेरे 
लिये अन्य वरदान स्या होगा १ आप सवकी प्रसन्नता ही मेरे 
लिये पयोप्र हे 
इस पर आग्रह करते हुए देवताश्मों ने कहा- “नहीं महा- 
राज ¦ कु तो मो गिये दी । दम आ्रापका कु प्रव्युपकार अवश्य 
करना चाहते ह ।'' 
देवताओं के च्व्यन्त आ्राप्रह को देखकर मदाराज बहत सोच 
समकर उनसे वाले--““देवताश्मो ओर देवराज । सवेप्रथम सै 
यह जानना चाहता ह्ूकि मेरी आयु कितनी शेष है । अपनी 
रायु की अवधि जानकर ही मै आपसे कुं वरदान मांगने का 
विचार करूगा ।"' 
यह सुनकर देवराज बोले-““राजन्‌ ! आपकी रायु तो 
समाप्त हो चुकी, अव एक मुहूतं भर ही ओर शेष है] 
इतना सनते ही राजषि खटवाङ्ग सावधान हो गये । उन्होने 
“देवताओमो ! व मुभ कुं भी नहीं मोँगना है । मैने इस 
लोक के तथा परलोक के सभी भोगों को तुच्छं सममः लिया है । 
भे अव इन विषयों मे न फंसंगा, किसी इन्द्रिय सुख की याचना 
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त करगा । मै तो भगवान्‌ के उस परमधाम को प्राप्न करना 
चाहता ह, जरह जाकर फिर लौटना नहीं होता, जहां जाकर सभी 
दःखों का अत्यन्ताभाव दो जाता दै" इतना कहकर महाराज 
भगवान्‌ के ध्यान में मग्न हों गये ओर एक मुहूत मं हा समस्त 
वियष भोगों की अभिलाषा को मन से त्यागकर श्रीहार के निभय 
पद को प्राप्त हो गये । सो, राजन्‌ ! भी आपके तो सात दिन है 
सात दिने ही आप अपने उद्धार का उपाय करलं । इसा वीच 
मे परमपद की प्राप्नि के अधिकारी बन जायें ।"' 
श्रीशुक के एेसे सान्त्वनापूणे वचन सुनकर महाराज परीकित्‌ 
ने पृद्ा-- “ब्रह्मन्‌ ! आपने संक्षेप मे सवं साधारण पुरुषां कं लिये 
सवंकाल मे सवेदा श्री सगवन्नाम गुण कीतेन को करते रटने का 
उपदेश दिया } अवमे इस वात को स॒नना चा किं जिसकी 
मत्य अत्यन्त निकट आ गड हो, उसे क्या करना चाहिये ! उसके 
कतेव्यों का विस्तार से वणन करे ।” 
हाराज परीरित्‌ के प्रश्नों को सुनकर श्रीशुक कहने लगे-- 
“राजन्‌ ! जव पुरुप को यह्‌ ज्ञात हो जाय किव मेरी मृत्यु 
सन्निकट है तो सवंप्रथम तो उसे अपने शरीर के मोह को तथा 
शरीर से सम्बन्ध रखने वाले घरवार, सखी, परिवार, धन-धान्य 
प्रादि सभी के मोह का परित्याग कर देना चाहिये । वैराग्य रूपी 
खडग से मोहरूपी सुटृट जाल को काटना चाहिये । सवसे मोह 
दटाकर, परिवार वालो कौ ममता व्यागकर, घर से निकल पडना 
चाहच र्‌ कसा पुण्यताथमं गङ्गा आद्‌ पुण्य सारताच्मांक 
समाप-अपना आसन लगाना चाहिये । 
सुनकर महाराज परीक्तित्‌ ने कदा-““्रह्मन्‌ ! यदि घर 
रहकर भगवान्‌ मे चित्त लगवे तो क्या हानि है १ 
श्रीशुक बोले--“हानि तो इद्धं नहीं है । भगवान्‌ का ध्यान 
जहा भा कया जाय) वहा श्रयस्कर ह्‌ । किन्तु हर समय आंखों 
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के सामने सम्बन्धियों तथा परिवार वाले पुरुषों के रहने से 
स्वाभावानुसार सोद दो दी जाता है । यदि मरते समय भूल सेभी 
परिवार वालों मे चित्त चला गया तो फिर उन्दी मे खाकर जन्म 
लेना पङ़्गा । “न्ते या मतिः सा गतिः” इसलिये सवेश्रेष्ठ यही 
है कि जव इन परिवार वालों से विवश होकर प्रथक होना ही ट, 
तो स्वेच्छा से पिले दी-मृत्य॒ के पूवं ही-उनका परित्याग क्यों 
नकर दे। पुण्यक्षेत्रं से स्वभावसे ही शुम संस्कार रहते दै । 
अनन्त काल से असंख्यों परुषां की उनके प्रति विशुद्ध भावना 
होने से, वहाँ का वायु मंडल सतसंस्कार वाला विशुद्ध बना रता 
हे । सभी वड़े-बडे लोगों ने अन्त समय प्रयाग जंसे पुण्य क्षेत्रा 
का, गंगा जैसी पावन सरिताश्रोंका अश्रय लयाहं। देखिए 

राप ही अपना समस्त राञ्य वेभव व्यागकर अन्त मगगा 
किनारे वैदे है । आपसे किसी ने कटा थोडे दी ह ९ आपके पूवज 
ते जैसा किया शापे भी उनका अनुकरण किया ।'' 

“च्छा, तो जव घर होडकर पुण्यताथंमच्ा जायता 
बहौ पहिज्ञे तो विधिवत्‌ स्नान करके जेसा शाख मे वताया हं 
कुशा का आसन विद्यावे, उसके उपर काला खग चम च्रार्‌ कालं 
मृग चस के ऊपर वख । मृगछाला कं उपर जव तक वख न्‌ 
विद्धाया जाय, वह वैटने योम्य नहीं माना जाता | इस क्र 
आसन विद्धाकर उस पर सिद्धासन) पद्मासन या स्वस्तिक आसन 
ते बैठ जाय । फिर प्रणव काया उसी के नामान्तर भगवन्नाम का 
जप करे प्रणवाय का दमन करे किन्तु अन्तर रह्म का ।वृस्मर 
न होने दे 1” इतना कटकर राजा कं ॒पृ्छन चर श्रीशुक न॑ उन्ह 
ध्यान की विधि वतायी । 

सूतजी कहते है--“सुनियो इस समय ता मे कथा भाग 
का वणैत कर रहा द| श्रीशुक न महाराज पराप के सम्मुख 
भगवान्‌ के ध्यान का जैसा प्रभावोस्पादक सजीव वणन (कवा है 
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उसे सें प्रसङ्गात॒सार आप लोगो के सम्मुख फिर वणेन करूगा | 
इस समय तो आप इसी कथा प्रवाह को चलने दे ।” 

शौनकजी ने कहा--““सूतजी ! जैसी आपकी इच्छ ! हम 
सब तो सुनने की इच्छा से आपके सम्मुख वैठे है । आप जसे 
भी उचित समक वैसे ही सुनावें ।" 

सूतजी वोले-“सुनियो ! यही सुमे उचित जान पड़ता है 
किं पिले कथा भाग सुनकर, तव ध्यान की तथा भक्ति की सवं 
बातों को क्रम से फिर बतार्ॐगा | 

इतना कहकर सूतजी आगे का प्रसंग कहने को ज्यों ही 
उद्यत हुए, त्यों ही शोनकजी कुछ कहने लगे, इससे सूतजी रुक 
गये । 


दप्पय 
जीवन धन बिनु जीवन जीवन नही कहते | 
भक्ति हीन नर प्रतक तरि हौ काल बिता ॥ 
खाे सोके लड वद्ध बनि यमपुर्‌ जावे' | 
नार बार ते जनमि जगत मे जावे श्रा ॥ 
कोटि कल्प करो काल हू, मक्ति बिन) निस्सार है । 
किन भरि हरि हियमर्हँ बे, सो समय पुखप्तार है ॥ 


णयो @ मः 


भागवती कथा का पनीत प्रश्न 


| ८७ | 
अथाभिघेद्यङ्ग मनोऽनुक्रूलम्‌ 
प्रभाषसे भागवतप्रधानः ॥ 
यदाह्‌ वेयास्षक्रिरात्मविद्या- 
विशारदो नृपति साघु पृष्टः ।।# 
( श्री० भ० २ स्क० ३अ० २५ श्लोक ) 
दप्पय 
मूत । स॒नाश्रो सुखद परीत्तित शुक प्रश्नोत्तर । 
जहो सन्त जन मिलहि तरह सम्बाद होय वर ॥ 
गक्त यमुन मिलि हरे महाणतक ह्‌ भारी । 
तैते हौ शुक विष्ु-रात बाता, ्रषहार।॥ 
केवल ष्ण कथा सदा, श्रवननिकर ्रवनीय हे । 
करे क्ष्॒ रकर्यक्रु, ते हौ कर कमनीय हे ॥ 
जिनको जो वस्तु अत्यन्त प्रिय होती है, उसका निरन्तर 


न र [+ (^~ (~. क भ = = 
सेवन करते से मी उनकी तृप्नि नदीं होती । पेसान होता तां 


®षौनकजी, सूतजी से कह रदे दँ “दे अरङ्ग / आप जो भागवत 
कथा कहु रहे हैँ वह॒ हमारे मन के सर्वया अनुकूल है 1 अब हमे आप 
वह्‌ बात सुनाइये, जो महाराज परीक्षित्‌ के पुद्धने पर समस्त भगवद्भक्तो 
मे प्रधान आत्म-विद्या में विशारद व्यासनन्दन भगवान्‌ शुक ने उनके प्रति 
-कही थी । 9) 
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मादक वस्तुच्ं के व्यसनी नित्य एक ही वस्तु का इतनी व्यग्रता 
सं क्या सबन करते ‹ जिसे जो शाक, जो मिठाई, जो चरपरी 
चाज ज। पदाथ अत्यन्त प्रिय है, उन्हे वह्‌ नित्य खाता है, फिर 
भ। उसका इच्छा वनो ही रहती है । एेसा न दाता तो बृद्धावस्था 
म सभा इन्द्रया कं शिथिल हो जाने पर समी प्राणी विरागी बन 
जातं । कन्तु जगत मे एेसा देखा नही गया हे । पदार्थो के भोग 
क सामथ्यन रहने पर भी अन्त तक उनमें तृष्णा वनी ही रहती 
है । जिसे एक वार जिस वस्तु का स्वाद मिल गया रोर मन 
चस स्वाद मरम गया ह, उतक्राजव भो प्रसंग आता हे तभी 
सारम ष्टरा-सौ जाती हे ओौर उसे उपभोग करने की 
्ठात्‌ इच्छा हो उठता ह | जव इन अनित्य, असखकर, त्तषण- 
भगुर पदार्थो में इतनी आसक्ति हो जाती देतो जोश्रीहरि 
नित्य हे, शाश्वत है, जिनको ` लीलां ते कर्मा में, गुणोंमें 
अत्यन्त माधुय दै, च्पूवं रस दहै, उस रस का जन्हें एक वार 
स्वाद्‌ मिल गया हं, वे उन्हं फिर कैसे लोड सकते हे । जिसे 
च्छति भगवान्‌ का चमल-विमल, निमल कथाओं के अमल का 
भ्ययासर हो गया है वह इन संसारो अमलियों-मादक द्रव्य 


सेवियों-के सदश सदा शाकृष्ण-कथा रूपौ अमल के ज्िये व्यग्र 


वना रहता है । जिस दिन उसे श्री करष्ण-कथ सुनने को न मिलत 
स (दन क वह यथं समता है। जिस प्रकार पदार्थं एक 

हे, किन्तु नित्य की तृष्णा चौर वासना के कारण उनमें नित्य ही 
प्रग रवाद्‌ नतात हाता हे, उसी प्रकार श्रीकृष्णं कथायं एक 
होने पर भी निव्य सुनते-घुनते भक्तो काल्रप्नि नदीं होती ।वेही 
अवतार, वे ही चरित, बे दी लीला, सव वेद, पुराण, इतिहास 
वमनशाला ग घुमा फिराकर वे.ही बाते है फिर भी न जाने क्यों 
य भगवत्‌ भक्त उन्हें सुनकर अधाते ठा नहा । यहौ सब सोच 
कर श्रीशुक ने पिले तो महाराज परोक्तित्‌ को सवेकाल मे समी 
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मनुष्यों का क्या कतेव्य है-यह बात बताई । इसके अनन्तर 
म्रियमाण पुरुष को वैराग्य धारण करके किंस प्रकार ग्रह त्याग- 
कर तीथं क्षत्र मे जाना चाहिये ओौर वहाँ कैसे रहना चादिये. 
इसका निरूपण किया फिर भगवान्‌ के ध्यान की विधि ओर 
भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का वणन किया । फिर सद्यो॒क्ति ओर 
क्रममुक्ति का कथन किया। इसके अनन्तर सिन्न-भिन्न काम- 
नाओ्रों से भिन्न-मिन्न देवताओं की उपासना का वर्णन करते हए 
भगवत्‌ भक्ति की प्रधानता वतलाई ओर सवसे अन्त मे कट्‌ 
दिया--““जिस कृष्ण-कथा के श्रवण करने से सस्व, रज ओर 
तमोगुण के कारण उटी हृद्‌ अनन्त तरगें स्वतः ही शान्त हो 
जाती हे, जिनके श्रवण करने से अध्यात्म प्रसाद कौ उपलब्धि 
होकर मनुष्य गुणातीत बन जाता है । जिनके श्रवण से कैवल्य 
सोत्त तथा भगवत्‌ भक्ति कीमप्राप्रि होती दहे, उन कमनीय कृष्ण 
कथां को कोन एसा करूर पुरुष दोगा, जा श्रद्धा सक्ति के साथ 
श्रवण न कर |) 

इसे सनकर शौनकली पूषन लगे--“ महाभाग, सूतजी । 
अव खाप शीघ्रता के साथ वबतलायें कि जव शुकदेवजी ने यह 
सव सुनाया तों फिर महाराज परीक्षित्‌ ने क्या प्रश्न क्रिया ! 
उसका श्रीश्ुकदेव ने किंस प्रकार उत्तर दिया ¶ उन दोनों मेँ जो 
भ्श्नोत्तर हुए दो, उन सको आप हमे अनुपूवेक सुनावे । उन 
दोनों के सम्बाद्‌ सुनने की हमे बड़ी चटपटा लग ह ह्‌ । अव 
आप देरन करे, हमारी उत्सुकता को च्रौर अधिक न बद्व ।' 

सूतजी वोले--“पुनिश्रष्ट । त्मापको उस्ुकता सं सुभे प्रस- 
न्रताभौ हदोरही है आह्वयं मी हो रहा है। ० ध 
इसलिये किं आपको मेरा कथन प्रिय लग रहा दै ओर आश्चयं 
इसलिये कि विना ही सुने आप कैसे समभ गये किं इन दोनों 

अ = 1); 

का सम्बाद सवश्रेषठ परमात्तम हा हागा . 
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इस बात को सुनकर शौनकजी से ओर वोले-““जी 
सूतजी ! ओर को कटे तो कटे भी, एेसी भूली-मूली-सी वाते 
ताप कर रहे है १ कस्तूरी कटने से थोडे ही वतायी जातीं है ! 
गुणी लोग गन्ध पाते ही समभ जाते है । कपूर कौ सुगन्ध ही 
उसके अस्ति को बता देती द । उख को पेरते देखकर विना 
चखे ही लोग सममः जाते है, उससे मीठा रस दही निकलेगा । 
इसी प्रकार जटां दो सञ्जन एकत्रित हों, वहं निश्चय ही भाग- 
वतीय कथायं ही होगी । सज्जन लोगों कौ जिह पर दूसरी वात 
नाती दी नहीं । जेसे अंगूर को वेल मे सदा अंगूर ही लगेंगे । 
गो के स्तनो मे-से सदा दूध ही निकलेगा, गंगाजी में कभी सी 
केसे भी स्नान करो, पापी कटेगे। भगवन्नाम को कभी भी 
किसी भी दशा म केसे भी लो, उससे कल्याण ही होगा, कमी भी 
कल्याण न होगा । जैसे इन सवका नैसर्गिक स्वभाव है, उसी 
प्रकार सज्जनो का भक्त ओर भगवान्‌ के सम्बन्ध मे चच करना 
भी नैसगिक स्वभाव है । हमने महाराज परीक्तित्‌ को भी देखा दै 
रोर श्री शुकदेवजी के सम्बन्ध में मी तुम्हारे पिता से तथां अन्य 
ऋषियों से वाते सुनी है । 

“जव कभी हेम हस्तिनापुर मे जाते थे तो महाराज युधिष्ठर 
शीघ्रता से परीसित्‌जी को बुलाकर हमे प्रणाम कराया करते 
थे | तव वे वहत छोटे वच्चे ही थे | हमने देखा उस समयी 
वे खेल मे श्रीकृष्ण लीलां का ही अनुकरण किया करते ये । 
जिहठा से भगवन्नामो का दी कीतेन करते । वहत से बालकों को 
वुला तेते किसी कों गोप वनाते, किसी को गों वनाते रोर | 
स्वयं श्रीकृष्ण वनकृर गौएे चराने जाते | कमी गोवर्धन धारण लीला 
का अनुकरण करते, कभी वन भोजन का खेल खेलते । इस 
प्रकार खेल-खेल में ही वे सम्पूण श्रीकृष्ण लीलां का त्रलु- 
करण स्वयं करते ओर अपने साथी बालकों से भी कराते । श्री 
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शुकदेवजी के सम्बन्ध मे तो छु कटना ही नहीं है । वे तो जन्म 
दाते ही जंगल को भाग गये । उनके त्याग वैराग्य की वाते सुन- 
करतो दमे अपने ऊपर ग्लानि होती ह । सोचते ह-“एुक हम 
भी सुनि कटलाते दै जो इतना प्रपन्च वँधे हृए है । एकवेभी 
मुनिवंशावतंस परमहस शिरोमणि मुनि तनय हे जो लंगोरीमी 
नहीं रखते । कभी किसौ एक व्रतत के नीचे दूसरे दिन शयन भी 
नटीं करते । जां एसे दो परम भागवत एकत्रित हए हो, वहीँ तो 
अवश्य ही हरि कथा रूपी सुरसरि की निमल धारा बही होगी । 
हम लोग उसी कथा को सुनने को इतने उत्सुक है ।' 
सूतज ने नम्रता के साथ कहा-“मरुनियो ! आप वार-वार 
श्रीकृष्ण-कथा का ही प्रश्न क्यों करते है १ इसी पर इतना वल 
क्यों देते है ? कुछ सामाजिक प्रश्न पूलिये १ राजनैतिक चच 
कीजिये । सरस सादिव्य की लच्छेदार बातें हो, कल्ल इधर-उधर 
की हलचलों का समाचार पूष । बार-बार वही वात ! ्ापका 
एक ही विषय की वाते सुनते-सुनते मन नदीं उवता है ¢ 
इस पर आश्चयं चकित होकर शोनकजी बोले-““सूतजी । 
राप हमारी परीक्ताले रहे है क्या ? अजी, यदि हमे यही सव 
करना होता तो घर-बार छ्योड़कर यहाँ नैमिषारण्य में आकर क्यों 
रहते ? यदि जीवन की साथंकता इधर-उधर व्यथं विषय 
सम्बन्धी वातों में ही ससय विताने में होती तो बड़े-वङ़ राजषि,. 
महर्षिं समस्त विषयों से मुख मोड़कर एकान्त मेँ घार तपस्या 
क्यों करते ९ जीवन की साथेकता तो निरन्तर श्रीकरृष्ण-कथा 
सुनते रहने मे ही दै । जिसका समय भगवान्‌ उत्तमश्लोक के 
गुणगान मे व्यतीत होता है, उन्हीं की तो आयु साथक रहः शोषः 
सव तो अपने दिन काट रहे है । सूयं भगवान्‌ प्रातः उद्याचल 
म से उदय होते है । शनैः-शनैः अस्ताचल में जाकर अस्त हो 
जाते है, श्रीकृष्ण विमुख पुरुषों की आयु मे सेएक दिन का 
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समय व्यथे नष्ट कर देते = | इसलिये त्म पने समय को 
सार्थक बनाने के दी निमित्त आ्रापसे सवदा श्रीकृष्ण-चरिरि 
सम्बन्धी प्रश्न पूछते हे |” 

सूतजी ने विनम्रता के साथ कदहा--“्रह्मन्‌ ! मे आपकी 
परीन्ञा मला क्याले सकता हँ! इसी बहाने मे आपे मुख 
से कथा माहात्म्य सुन लेता हू, इसलिये एेसे प्रश्न पृष्ठं लेता 
ह| आप मेरी अरशिष्टता कोक्तमा करें । अव मै सममः गया 
कि सनुष्य का जीवन तमी सांक है जव वह्‌ अपने समय को 
कथा-कीतंन आदि मे वितावे। आं पदर खाने-पीने कीटं 
चिन्ता मे फंसे रहने वालों को तो सदा दाय-हाय ही वनी रहती 
हं उन्हं आन्तरिक शान्ति तो प्राप्न दोती दी नदीं | 

शोनकजी शीघ्रता के साथ बोले-^“नदीं सूतजी ! अशि- 
ष्टता की कोड्‌ बात नहीं। आप ही सोचें जीवन किसे कहते 
है क्या पैदा होना, बढ़ना, अपने समान च्रौर संतति पैदा करना, 
दुखी-सुखी दोना ओर मर जाना इसी का नाम जीवन है । यदि 


इसे ही जीवन कहं तब तो ये सव वाते वृत्तो मेभी होतीटै।. 


चत्त पैदा होते दै, बदृते है, अपने समान अनेकों वृत्तो को अपने 
बीजों से पैदा करते है, दुखी-खुखी भी होते है, बुडढे भी होते 
हे ओर मरते भीदै। मनुष्य जीवन पाकर जो इन्दी सवम 
लगा रहा, भगवत्‌ चिन्तन मे चित्त नही दिया तो उनमें ओर 
वृतो मे क्या अन्तरहै १ ` ` 

थोडी देर सोचकर सूतजी वोले--“महाराज ! अन्तर तो 
दिखाई देता नहीं । सुभे तो स्वथीं लोगों की आपेत्ता ये वर्त 
भ्रष्ठ दिखाई देते दै । इनके पत्ते, फल, पूल काम मे आते है । 
सूखने पर लकड़ी से भ ति-भोंति की वस्तु बनती है । माल, 
चक्कल, राख इनकी कोई भी वस्तु व्यथं नहीं जाती । सभी से 


तो प्राणियां का उपकार होता है । मनुष्य को तो सर कर खाल मी 
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किसी काम में नहीं आती, वह यातो जल जाती दहै या सड 
जाती है । इतना ही अन्तर दीखता है कि मनुष्य स्वस लेते हष 
दिखाई देते है, वृत्तो में स्वोंस लेने की शक्ति नहीं 
इस पर शोनकजी वाले--“नहीं सूतजी ! व्रतत भी स्वांस लेते 
। हमारे यहां तो सनातन से उद्भिज, अण्डज, स्वेदज ओर 
जरायुज ये चार प्रकार के प्रधान जीव माने गये है । उद्भिज वे 
टी जीव दहे, जो प्रभ्यी को फोड़कर वदते है जैसे वृत्त, इतनी ही 
वात है कि इनकी सांस अव्यक्त होतीदहै। येस्वोसं लेतेदधैतो 
मनुष्यों को सुनाइ्‌ नदी देती । फिर सांस लेना ही तो जीवन नहीं 
दलाता । यदि यहीददौीता लदारकी धौकनीता फफ करके 
वहत सांस लेती रहती ह ।' 
यह्‌ सुनकर सूतजी हस पड़े श्रांर वाले-“मदाराज । 
धोकनी तो दूसयों के द्वारा सास लेती दै, वह खाती-पीती तो 
नही चलती-फिरती मी नदी है, वह तो एकदम निजजीव हं । 
शोनकजी बोले--्यदी तो मे कह रहा ह| सजीव कोन 
हे १ अगवत्‌-कथा से विहीन समी निजावदहै। रही १ क 
द्रारा सोसि लेते को वात सा, हम ही कान सं स्वतन्त्र द ‹ आज 
प्राणवायु निकल जाय, फिर शरीर ज्यौं-का-त्यो पड़ा रहता द्‌, 
सोसि लेता ड ? हम भी तो पराधीन दी हं । रही खान-पोनं 
कीं वात, सो ये सूकर-कूकर नहीं खाते-पीते हे क्या ¶ ये मल-ूव् 
त्याग नदीं करते क्या १ क्या इनके बाल-वच्चं नहा हाते { जव 
खाना-पीना ही जीवन दहै तो इनमें ओर सनुष्य मे क्या अन्तर 
रहा १. 
सूतजी बोले--““ महाराज ! है तो ठीक, किन्तु पशु घास 
फूस रेसी-देखी तच्छ चीजे खाते हे । मनुष्य अच्छी-अच्छ 
घस्तुए खाता हं । ह! जिसे जं 
शौनकजी बोले-““्रच्छी आप किसे कदते दै ! जिसे जो 
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अच्छा लगे । बहुत से लोगों को मांस देखते दी वमन हो जाती 
है, बहुत से लोग कहते है-“संसार में मांस से बद्कर स्वा 
दूसरा पदाथ नदी । कोड वस्तु जो एक कों स्वादिष्ट लगती है 
दसरे को वही स्वादहीन प्रतीत होती है । जिसका मन जिसमे 
रम गया उसे वही वस्तु मीटी-स्वादिष्ट प्रतीत हाती है । कूकर, | 
शूकर, कोए आदि को विष्ठा वड़ी स्वादिष्ट लगती होगी । तभी | 
तो प्रातःकाल बे बड़े स्वाद से वड़े चाव से खाते है । उसके लिये 
शूकर आदि परस्पर में लडते है । माता दोड़कर पिले खाती है, | 
अपने बच्चों को नहीं खाने देती असली स्वाद इन पदार्थो मे 
नदीं । स्वाद तो श्रीकृष्ण की रस भरी, सुखकरी, मधुरता से पूणं 
मनोहर कथायं मे है । जिन्हं उस स्वाद्‌ का चस्का लग गया, 
उनके लिये ये संसारी स्वाद्‌ अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होते हैँ । जो 
कथा-कीतेन से रदित होकर गरह-प्रपच्चमें दी आटों पहर लगे 
रहते है वे गदेभराज है कि भर पेट खा लिया ओर चीनी, मिदर, 
मल, चन्दन जोभी पीठ पर लाद दिया कज्ेकर चलते रहे। 
या ऊंट के समान है कि सुन्दर मीटी वनस्पति, फल पलों को | 
खोडकर कोंटेदार बबूल को खाकर ही तृप्ति मिलती है | | 
सूतजी बोले-“महाराज ! छृष्ण-कथा को तो कान ही श्रवण 
करेरो । अन्य इन्द्रियों की साथेकता किंसमें है ? 
इस पर शोनकजी वाले--“सूतजी ! जो कान कृष्ण-कथा | 
नहीं सुनते, वे तो व्यथं के लिद्र है । सरपं चूहे ओर नेवले के 
रहने के विल हे । कान वही है जों क्ष्ण कथा श्रवणमें ही लगं 
रहं । [जहा क साथकता व्यथ कौ वकवाद्‌ मे नहीं है, भगवन्नाम 
सङ्कीतन ही उसका मुख्य ओर प्रधान कतव्य दै । जो जिह्वा कृष्ण 
नाम सङ्कीतन नहीं करती, वह मेढकं की जिह्वा के समान है, जो 
व्यथं मे टरे-टरं करती रहती है 1 


वड़ा सिर ह उस पर काले कुच्छित केश हों सुवणं का मुकुट 
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वेधा हो, इतने से ही उसकी सार्थकता नहीं । इतने से ही वह 


सुन्दर शाभायमान सिर नही कहा जा सकता । यथाथ सिर वही 
दे, जो साधु वैष्णवों को देखते ही अपने आप नत हो जाय 
भगवान्‌ के मन्दिर की धूलि मे लोट जाय । भगवत्‌ विग्रहो कोः 
देखते हां नम्र हा जाय | 

"इसी प्रकार चाहे दाथ सुन्दर सुडोल दै, उनमें शद्ध, चक्रो 
के सुन्द्र चन्द्‌ है, इत्र फुलेल लगाकर चिकने बनाये गये है 
कङ्कण) अङ्गद्‌ आदि सुन्दर आभूषणं से मण्डित भी है, यदि 
उनसं भगवत्‌ पूजा सम्बन्धी कायं नहीं होता, भगवान्‌ के 
लिये पुष्प नहीं चुनते, फल अमनिया नहीं करते, भगवान्‌ के 
मन्दिरों मे माजन नहीं करते तो उन हाथों कों मृतक शरीर से 
लगे, निजीव दाथ ही समना चाहिये | मृतक पुरुषों के मांस 
को जव कष्युए नोंचकर खाते है, तव वे हाथ भीं तो इधर-से- 
उधर हिलते हैँ । इसलिये सूतजी ! दाथों की साथकता ध्याम- 
सुन्दर की सेवा सामग्री सच्चय करने मे इधर-उधर से जुटाने मे 
ही हे |) 

“जो नेत नित्य नन्दनन्दन के श्रीविग्रहों के दशेन नहीं करते, 
जिनमे भगवान्‌ को वोकौ-फोकी करके प्रमाश्र नहीं आते जों 
भगवान्‌ के सुन्दर श्ङ्गार कों निहारकर निहाल नहीं वन जाते 
वे तो चित्र मे वनाये नेत्रं के समान है । कानी कोडी की तरह 

हुए है अथवा मौरपद्ध मे वनी नेत्र के आकार कौ निजीव 
रेखा सात्र है ।" 

जो पैर भगवान्‌ के मन्दिरों मे दशन करने नदी जाते, तीर्था 
मे नहीं ज।ते, महापुरुषों के, सन्त-महात्माओों के दशनो को नदी 
जाते, वे तो वृत्त के तते के समान हैँ । जिस अङ्ग से भगवत्‌ पूजन 
का संसगं है वही तां जीवित अङ्क है नह ता उस खृतक शारार 
का अङ्ग ही समना चादिये । सिर पर भगवान्‌ कौ चरण-रज 
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उनकी निमील्य की माला, उनके चरणी का चद्‌ तुलसाः भगवत्‌ 
प्रसादी चन्दन चदे तो उसकी सार्थकता है । इसी प्रकार नासिका 
अगवान्‌ की प्रसादी तुलसी को सुंचकर संखा हा ता वर चयि 
याण है, नहीं तो उसे लुहार कौ धौकनी को नला हा समनी 
चादिये । 

““सूतजी । हृदय तो वही सरहनीय हे, जो चन्द्रकान्त माणि 
के समान स्वच्छं, निमंल दोषरदित दी । जहां अपन कान्त 
चन्द्रमा की किरणों से संसगं हमा कि चूने लगे, द्रवित हीनं 
लगे । कृष्णचन्द्र के चारु चरित्रं का सुनते हां गद्गद हा जाय 
पिघलकर ओंखों के द्वारा प्रवाहित दहो जाय । वही सराहनीय 
ग्रशंसनीय है । यदि रेखा नदीं है, शुष्क दै, नीरस है, तडफडा 
शून्य है तो उसे तो लाहसार फोलाद काएक गोला ही समना 
चाहिये । वे भक्त वन्दनीय च्रौर पूजनीय है, जिनका हृदय कोमल 
है, सरस है, बहने वाला है, तड़फने ओर विलविलाने वाला है 
जो छई-मुदई की तरह लजीला है, नवनीत के सदश स्निग्ध हे 
मोम के समान मुलायम रहै, गङ्गा के समान स्वच्छ दह । एस 
सुह्यदय सरल हृदय भक्तों के चरणों मे हसारा वार-वार प्रणाम 
दे । सूतजी ¦ अव आप हमें श्रीशुक ओर परीत्तित्‌ सम्वाद 
सपुनाइये ।' 

इतना कहकर शोनकजी चुप हो गये । शोनकजी के चुप 
जाने पर सूतजी ने कहा-“महाभाग ! शोनकजी ! आपके मुख 
से भगवद्‌ भक्ति वद्धंक ये वाते सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही 

सन्न हृत्ा । यथाथ में मनुष्य के अद्धो की साथकता भगवत्‌ 
सेवा सम्बन्ध से ही है । आप तो त्रिकालज्ञ है, अपने योगप्रभाव 
-से सब कुलं जानकर भी लोक-कल्याण के निमित्त मुभसे पू रहे 
है । श्रतः मे आपको सुनाने के अभिप्राय से नदी, अपनो बाणी 
को सार्थक करते के निमित्त भगवत्‌ चरित्रं का वणेन करंगा । 
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महाराज पररित्‌ ने जो कुछ पूषा है ओरौर श्रीशुक ने उसका जो 
उत्तर दया ठ) उस प्रसङ्ग का जितना इस भागवती कथासे 
सम्बन्ध दै वह मै यापसे कर्हगा । आप सव सावधानी के साथ्‌ 
श्रवण करे | 

खप्पय 


पायो पुरय शरीर मनुष व्यौ प्रप बटोरै। 
त्रे, श्रतं च्रषम व्वथै च्यौ विषकरु घोरै॥ 
परतिनी, परु, परिवार, पत्र, धन सङ्घ न जवे। 
मलि मलि धोवे देह श्रनतमहूं गीदड़ खाँ ॥ 
काहे भूल्यो बारे, मेला जग को द्रे दिवित । 
कष्॒ कृष्य ररि कृष्ण जपि, कृष्ण कथा सुनि- श्रनि [1 
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कथारम्म 
कि 


यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणम्‌ 
यदरन्दनंः यच्ट्युवणं यदहंणम्‌ । 
लोकस्य स्यो विधुनोति कटमषम्‌ 


तस्मे सुमद्रश्रवसे नमो नमः ।# 
(श्री० भा० २ स्क० ४अ० १५ श्लोक) 
खप्पय 
जिनको बन्दन, श्रवन, कौतरन, सुमिरन दरशन । 
पूजन श्ररचन नासगान करि नर॒ हों पावन ॥ 
सजीवनि सर्ज हरे प्रतनिङ्कं सुधा जियावे। 
हरे दीप भ्यं तिमिर तूल तन च्रग्नि जरावै॥ 
त्यो ही श्र कौ राशि, जिनको नासे नाम है। 
तिनि प्रभु के पद पद्मम, पुनि-पुनि पुन्य प्रनामदे॥ 
जहां हम परमाथ का चिन्तन करते है, सवसे पिले यदह 
नाम रूपात्मक जगत्‌ हमारे सम्मुख आ उपस्थित होता द । नाना 
रूपां मे दीखने वाला यह चमकीला, भडकीला, मोहक संसार 
क्या है, इसे किसने बनाया, क्यो बनाया ? ये प्रश्न सीखने नहीं 
1 
% श्री शुकदेवजी मद्खलाचरण कह रहे है-"“जिनका कीर्तन, स्मरण, 
दशन, वन्दन, श्रवण ओर पूजन तत्काल ही मनुष्यों के पापों को नष्ट 
कर देता हे । उन पुण्यकोति प्रभु के पादपद्मों मे पुनः-पुनः प्रणाम दै ।"" 


कथारम्भ ह 


पडते, स्वतः दी उत्पन्न होते हैँ । प्रायः सभी मुनियों ने विश्व की 
उत्पत्ति, स्थिति आर प्रलय के सम्बन्ध मे विचार किया ह मौर 
यह्‌ ।वेचार आवश्यक भी ह । हमारे प्रस्येक अण-अणमें तो यह 
ससार घुसा ह । जव तक इसका यथाथसरूपन सममा जाय 
तव तक यह मन से केसे निकल सकता है ? हृदय मेँ जब तक 
संसार वसा हु है, तव तक वहाँ श्यामसुन्दर का वास कैसे 
सम्भव हो सकता हे । यही सब सोचकर महाराज परीक्षित्‌ ने 
सवप्रथम यही प्रशन श्रीशुकदेवजी से किया ओर शोनकादि 
मुनियां तेभी सूतजी से यदी वात पूष्टी । इसे सुनकर सूतजी 
कथारम्भ करने का उपक्रम बोधने लगे । 

सूतजी वाले-““मुनियो ! जव व्यासनन्दन भगवान्‌ शुक- 
देवजी ने महाराज परो्चित्‌ का आश्वासन दिया, श्रीकृष्ण ही 
एक परात्पर तत्व दहै--इस पर जव वार-वार वल दिया तो 
मटाराज ते अपना चित्त उन्दीं सवान्तयौमी श्रीभगवान्‌ वासुदेव 
के चरणों मे लगाया । वे खी, पुत्र, गह, पशु, धन, बन्धु-वान्धव 
सप्र द्वीपवती प्रथ्वी का एकद्लुत्र राञ्य-दइन सबको तां पिले ही 
परित्याग कर चुके थे । किन्तु इनमे जा कुं थोड़ी ममता रह्‌ 
गरं थी तथा मेँ त्तचरिय ह, चै राजा दह आदि शरीर मे जां रहता 
यी, इसका मी इन्टाने परित्याग कर दिया । अव वे अहता 
समता से शून्य होकर तथा धमे, अथं चरर काम जां चरिवग कं 
साधक लौकिक वैदिक करम है, उन कर्मो का भी त्याग करके एक- 
माच कृष्ण-कथा-श्रवण मे दत्तचित्त होकर यहा वात श्रारुकदवजा 
से पूह्धने लगे ।” 

महाराज परीक्षित्‌ ने पूह्ला-“प्रभो ! आप पा के सागर 
है, अलुग्रह के भंडार दै, दया के निधि दै । आप जो वचन्‌ बोलते 
है, वे मु उतने दी सुखकर होते है, जितना अत्यन्त भूखे पुरुष 
को जाडे में वह गरमागरम हलुश्रा प्रिय लगता है, जिसमे से घी 
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चू रहा हो, भांति-्भाति की मेवा जिसके उपर लगाई गड हो, 
उष्ण होने के कारण जिसमें से धा निकल रदा हौ । एेसे सयाव 
लवा का एक प्रास जैसे भूखे पुरुष को सुखकर प्रतात हाता रै 
उसी प्रकार ह स्बेज्ञ । ऋप्रपका एक-एक वचन मेर ॥ ज्ञान का 
दूर कर रहा है । जैसे सूयं निकलने के पूवे दी उसकी आभामाच्र 
से ही समस्त अन्धकार दूर हो जाता दै, उसी प्रकार कथा कटने 
क पूर्य ही आपके आश्वासन से मेरा शोक सन्ताप दूर हो गया 
हे । जैसे जल में द्रवते हए पुरुष के समीप नोका पर्हुच जातौ हे, 
विना उस पर स ही वह्‌ यदि उसकी लटकतीं हु रस्सीं को भी 
पकड़ लेता है तो जिस प्रकार वह फिर जीवन से आशान्वित दो 
जाता हे, उसी प्रकार आपके दशनमाच्र से अव मुभे दुगति का 
भय नहीं रहा । 

जिस व्यक्ति को चोर सतारहे हों मौर दूरसे कोड ददता 
के साथ कह दे “घवराना मत, हम आ रहे है । जिस प्रकार इन 
वचनों को सुनकर ही चोर भाग जाते ह मौर सताया जाने बालां 
पुरुष निभेय हो जाता है । उसी प्रकार मै मी महाराज खटवाङ्ग 
की वात सुनकर निभेय हो गया हँ । अवह प्रभो | खाप मेरी 
शङ्कार का समाधान कीजिये च्रौर मेरे प्रश्नों का यथाथ उत्तर 
दीजिये । 

“अव महाराज । म यह जानना चाहता ह्र कि यदह जगत्‌ 
कया वस्तु ह ! वड़-वड़ ब्रह्मादि देवता, लोकपाल, मनु, प्रजापति 
भी जिस संसार के यथाथ रूप को नहीं समः सकते, उसकी 
रचना भगवान्‌ ने अपनी माया से कैसे खेल-खेल में ही कर 
डाली ‹ उत्पत्ति कृरके कैसे बे इसका पालन करते है, कैसे फिर 
नाश कर डालते है जिस-जिस शक्ति को आश्रय बनाकर हसी- 
सी में विना भयास लीला से ही इस चिच्र-विचित्र नाना 
रूप रङ्ग वाले जगत्‌ कों बना देते दै, उन्हे भी आप सुनाइये । 


एक टी भगवान्‌ तीन रूप रखकर उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
केसे करते है--““इसे मी सममाइये ? अवतार कैसे लेते है , स्रव 
तार धारण करके क्या-क्या क्रीडा करते है, इसे भी बतलाइये ! 
पप कट्‌ सकते हेँकिजिसे ब्रह्मादिक देवता भी यथार्थं नहीं 
जानते उसे मँ क्या जानू ! सो वात नहीं । आप तो सर्वज्ञ है 
शब्दं ब्रह्म ओर परत्रह्म-वेद विव्या रौर अध्यात्म विद्या-दोनों में 
निष्णात हे । इसलिये आप मेरे गूढ प्रश्नों का भी यथार्थं उत्तर 
दे सकते ह | | 

सूतजी वोले--““मुनियो ! महाराज परीक्षित्‌ के एेसे तत्त्व 
ज्ञान सम्बन्धी गूढ वचन सुनकर मेरे गुरुदेव भगवान्‌ शुक- 
देवजी कथारम्भ करने के लिये प्रस्तुत हए । वे कुटल सम्हल- 
कर सीधे तकिये के सहारे सावधानी से वैठ गये। इन्टोने 
अपने दोनों नेत्र वन्द कर ल्िये। दोनों हाथोंकी वधी हई 
अञ्जलि एेसी मालूम होती थी, मानों दो नील कमलों के भीतर 
एक लाल कमल र्खा हो। ध्यान लगकर नेत्र वन्द करके 
हाथ जोड़े हुए उन्दोने कथा कदने के पूवं मङ्गलाचरण किया । 
वे गदूगद्‌ कण्ठ से गम्भीर वाणी मेँ वड़े स्वर के साथ भगवान्‌ 
की दयालुता का, उनकी महिमा का वणेन करते हुए स्तव पाठ 
करने लगे ।” 

मुनियो ! शाखकारों ने मङ्गलाचरण के तीन प्रकार बताये 
है- वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक अर आआशीवोदात्मक । 

मेरे गुरुदेव ने अपने मङ्गलाचरण मे इन तीनों का ही 


निर्देश किया है । उन्होने अपने मङ्गलाचरण मे ही इतनी 


सुन्दरता से समस्त भागवत का सार तत्त्व कह द्या है कि वडे- 
बड़ ज्ञानी भी उनके बुद्धि कौशल को देखकर मोदित हो जाते 
है । जो कदं कहना चाहिये था, १९१ श्लोकों मे उन्होने सब 
कुछ कह दिया दै । ११ श्लोकों मे उन्दोने वताया कि तत्व एक 


<० भागवतीं कथा, खण्ड ५८ 


ही है । उसने अपने ही आकार प्रकार केदो रूप ( राधा ओर 
छरष्ण ) वना लिये है । उनमें न कोद मेद है, न अन्तर । एक 
दूसरे को बद] रहे ह । १९ श्लोक कहने का न यह्‌ क 
किं मायिक जगत्‌ म १९१ वस्तु प्रधान 2। पञ्चमूत) पञ्च 
इन्द्रियो एक मन । ५१ कहने का तात्पयं यह भी जान पड़ता 
है कि मगवान्‌ के प्रधान १० अवतार माने गये ह । श्रीकृष्ण 
दशो के कारण अवतारी १९१ वेंदहै। एकादश सद्र दी इस जगत्‌ 
के प्रलयमें हेतुदै। इस प्रकार जो कुं कटना था वह सब 
मङ्गलाचरण के मिस से गुस्देव ने इन १९ श्लोकों मे ही कद 
दिया । आगे के सभी स्कन्धां मे इसी का विस्तार दै, उन्हींका 
भाष्य दै। सुनियो ! नित्य पाठ करने योग्य हृदय का हार 
बनाने योग्य इन ११ श्लोकों का भावतोमे फिर कर्टरुगा । इस 
कथा प्रसङ्ग मेतो उनका दिग्दशेन ही कराये देता हर । पिले 
श्रीशुक ने जगत्‌ कौ उत्पत्ति ओर प्रलय के निमित्त सत्व, 
रज ओर तम से ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप धारण किये तथा 
सवान्तयौमी रूप से सवम व्याप्र उन भूमापुरुष कों प्रणाम 
क्रिया । फिर गुरुरूपसे, इष्टरूपसे, शआ्राधार रूप से, अचां 
विग्रह्‌ रूप से, ब्रह्म रूप से, पतितपावन रूप से, सद्गुण आलय 
रूप से, पति खूप से, ज्ञान रूप से, कतो रूप से ओर पुरुष रूप 
से भगवान्‌ की वन्दना कौ । अनन्तर जिनके मुखकमल से निकले 
हुए ज्ञानाम्रत का साधु पुरुषोंने तथा स्वयं उन्टोने मी यथेष्ट 
पान किया; उन परम तेजस्वी अपने पिता भगवान्‌ व्यासदेव की 
वन्दना की | 
इस प्रकार बड़ स्वर से, बड़ी लय के साथ परमहंस चूडा 
मणि मेरु गुरुदेव ने स्तुति गान किया । सुनियो ! मै वहीं उनके 
सामने बैठा हा सुन रहा था, उनके ओज पूणे मधुर गान 
कों सुनकर समस्त समा स्तम्भित हो गई, सवत्र सन्नाटा छा 
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गया । वायुदेव भी मन्द-मन्द चलने लगे । पक्षियों ने कलरव 
करना वन्द्‌ कर दिया । सवत्र शान्ति का साम्राज्य था । इतनी 
मारी परिषद्‌ मे कोडंजोरसे सांस मी लेता तो वह भी स्पष्ट 
सुनाई देती । सभी ऋषि, मुनि, देवर्षि, ब्र्यपिं चित्र लिखे के 
समान बन गये । मै मन्त्र मुग्ध कौ भांति विना पलक मारे 
अपने गुरुदेव के मुख कमल को निरन्तर निहार रदा था। 
मङ्गलाचरण करने के अनन्तर वे करुं॑देर ठरे । फिर धीरे 
धीरे उनके विशाल वडे-वड़े नेत्र उसी प्रकार खुलने लगे, जेसे 
सूर्योदय के समय सदे हुए कमल खिलते हं । एक वार उस 
स्तम्भित हई सभा की च्रोर विहङ्गम दृष्टि डालकर राजा कौ 
त्ओर लक्षय करके उन्दः सम्बोधित करते हए मेरे आ्आाचायंदेव 
-वो ले- “राजन्‌ ! लोक पितामह ब्रह्माजी के अन्तःकरण मे इस 
विश्व ब्रह्माण्ड के उत्पत्ति के पूवं अपने आप वेदों का प्रादुभोव 
हृ््ा । विना सिखाये पदाय ही भगवत्‌ प्रेरणा से उसके हृद्य 
मे वेदोंका प्रकाश हो गया। उस समय कमल पर वैठे हए 
ब्रह्माजी को सान्तात्‌ श्रीमन्नारायण देव ने श्रीमद्‌भागवत का 
उपदेश दिया । उस परम ज्ञान कों पाकर ब्रह्माजी कृतकृत्य 
हृए । फिर ब्रह्माजी ने अपने पुत्र नारदजी के पृष्ने पर उक्ती 
भागवत तकव का उपदेश उन्हं दिया । नारदजी ने खिन्न 
बैठे हए मेरे पिता भगवान्‌ व्यास को उसी तत्त्व कों समाया । 
अपने पिता से मैने इस परम पावन श को पदा । उसी 
श्रीमद्‌भागवत रूपी महान्‌ ज्ञान उपदेश को ्रापके सम्मुख 
करूंगा । | 

‹ एकं समय की वात दै कि देवर्षिं नारदजी वीणा वजातेः 
हरिगुन गाते अपने पिता ब्रह्मदेव के लोक मे प्च । चिरकाल के 
अनन्तर अपने प्रिय पुत्र को आया देखकर ब्रह्माजी ने उनके रति 
परेम प्रदरशित किया । नारदजी भी पिता के पादपद्मं मे प्रमपूवेक 
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प्रणाम करके उनके वताये हए आसन पर वैठ गये । वेठने के 
अनन्तर अव वे ब्रह्माजी से प्रश्न पृष्टने कों उद्यत हुए । प्रश्न 
पूछने का नियम यह्‌ दै, न्ता के साथ दाथ जाडकर फर प्रणाम 
करके वड़ी सावधानी से सारगर्भित शब्दों मे संक्षेपमेभी नपे 
जिससे प्रश्न का अभिप्राय स्पष्ट सममःमेन आवे ओर इतने 
विस्तारसे मीन पूष क्रि विस्तार करने मे सख्य प्रश्न का पता! 
ही न चले | व्यथं एक भी शब्द न दो । इसी नियम के अनुसार 
नारदजी ने पहा । 

नारदजी ने नम्रता के साथ निवेदन किया--“हे समस्त 
देवताच्मों के भी देवता ! हे समस्त प्राणियों से मी पूवं उत्पन्न 
होने वाले ! हे सवके उत्पन्न करने बाते भगवन ! आपके 
अरुण चरणों मेँ मँ पुनः-पुनः प्रणाम करके कु पूना चाहता 
हूं | कृपा करके आप मुभे उसज्ञान का उपदेशा कर, जिसके 
दवारा आत्मतत्त्व का साक्तात्‌कार - टौ सकता हे । स्वामिन्‌ ! यहं 
दृश्यमान प्रपञ्च जिसका रूप है, जिसके आश्रय से यह्‌ विद्य 
मान रहता है, अन्त मे जाकर जिसमे यह लीन हो जाता दहै 
तथा जो इसका नियामक हे, जिसके अधीन दोते से यद सदा 
इसी प्रकार चलता रहता ह । उस परतत्त्व का चापर मुभे उपदेश 
कर |" 

ब्रह्माजी ने हंसकर कदहा- “रे, येया ! मै यह सव क्या 
जानू ! किसी ओर से पृष्ठो । 

इस पर नारदजी वोले-“नहीं प्रभो ! आप यह सब जानते 
हं । आपसे मला कौन-सी वात छिपी है १ पतो तीनों कालः 
के नियामक हें । भूत, भविष्य, वतेमान सभी के स्वामी है। 
किंसी के हाथ पर कोड फल रखा है, ह्म हेली से दवा हत्रा 
है उस पर कोड चीटी चद्‌ रही है तो जो दवा ह्या भाग दै 
उसे चीटी नदीं देख सकत, जो उसके पीडे के भाग में डे उसे 
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भी नहीं देख सकती । किन्तु जिसके हाथ मे वह्‌ रखा है उसके 
लिये तो फल क। कोड भाग अज्ञात नहीं| इसी प्रकार अन्य 
प्राणी मूत, भविष्य नहीं समभा सकते, किन्तु आपके लिये तो 
कों मेद-भाव दहै टी नदीं। आप दही तो यह सव विभाग बनाने 
चाले है | | 


्रह्माजी ने कदा 4 मेया । म कँ वनाता हू, वनाने 
वाला तो कोड रौर दै । मे तो उसी के आधार से सव करता र|" 

इस पर नारदजी ने कहा-““हां, भगवन्‌ ! मे यही तो जानना 
चाहता कि आपको यह्‌ विचिच्र विज्ञान शक्ति कों से प्राप्न 
हुई १ आपका आधार क्यादै१अआप भी करिसीके अधीन है 
क्या? हम तो महाराज, आपको ही देखते हैँ। जैसे कुम्दार 
चाक चलाकर उस पर मिद्री का लौदा रखकर मनमाने सकोरा, 
कुल्टण, घडे, नांद, मटका जो चाहता है, बनाता जाता ह । उसे 
न कद्ध प्रयास करना पड़ता है, न विचार । इसी प्रकार आप इस 
चराचर विश्व को वनात है करम्दार को तो सिरी लानी पडती ह । 
चाक, डण्डा, सूत, पानी ्रादि सामग्रियां इक करनी पड्ती रै | 
पको यह्‌ सव भी नही करना पड़ता । जसं मकड़ां अपं मुह्‌ 
मंसे ही सूत निकालकर जाला बुन देती हं, उसी प्रकार आप भी 
वैठे-वैठे स्वतः सङ्कल्प से यह सव वनाते रहते ह । मकड़ी के 
लिये भी सम्भावना की जा सकती है कि निरन्तर बनाती रहे तो 
सम्भव है उसका तार चुक जाय), वहं (0 11 किन्तु आप स॒ 
कभी कोई विकार न्यूनाधिकता दिखाई नहीं देती । एक रस सं 
आप बनते रहते दै । जगत्‌ मे जिधर भी म॑द्षट्‌ $ डालता हू 
उधर श्मापकी बनाई हुईं दी सामम्रियां दिखाई देती है । उचा-सं- 
ङची, नीची-से-नीची, बड़ी-से-बड़ी, छोटी सछाटा) पतल 
पतली, मोटी-से-मोटी, दिखाई देने वाली, न 1दखाई देने वाली; 


# 
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सद्‌असद्‌ सभी की उत्पत्ति आपसे हौ होती है । अपके सिवाय 
त्रौर कोई रचयिता दिखाई देता नहीं । 

यह सव होने पर मी सवके स्वामी, कतौ! ईश्वर रोर 
विधाता होते हए भी आप कभी घोर तप॒ करते हे कभी प्रेममें 
रोते है, कभी हाथ जोडकर स्तुति करते है इससे मुभे बड़ी शङ्का 
होती है । आप तो सवके वन्दनीय है, फिर आप किसकी बन्दना 
करते है ? आप तो सवके ध्येय है । फिर आप किसका ध्यान 
करते है १ आप ही सवके पूजनीय दै, च्यापसे वदृकर कौनरहै 
जिसकी आप पूजा करते दै १ मेरी इन शङ्काच्नो का समाधान 
कीजिये । ( ९) [ष को. : त) 

इस बात को सुनकर लोकपितामह ब्रह्माजी हसे ओर वाले-- 
“वेट, नारद्‌ । तुमने जो शङ्का को दै, यह तुम्हारी च्पनी नदीं 
हे । लोकों के अप्र के लिये, जगत्‌ के कल्याण के निमित्त 
तुमने संसारी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हए यह प्रश्न किया 
हे । यह प्रन करके संसारो लोगों पर तो तुमने छृपा दी कौ 
मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा की । इसी बहाने मुभे भगवत्‌ गुण लीला 
वणेन करते का अवसर मिल जायगा ।” 

“तुम जो मुभे सवका स्वामी वता रहे हो यह्‌ तुम्हारी भूल 
हे । जिस माया के अधीन यह्‌ सव प्रपच्च दिखाई देता दै, मे मी 
जिस माया का ही ्राश्रय लेकर सृष्टि कायं में प्रवृत्त होता हू, उस 
माया के भी एक पतिदै। वेदी मेरेभी स्वामी है । मेरे दी नदीं 
चराचर विश्व के स्वामी है । उन्दी की प्रेरणा से यह सब हो रहा 
हे । मै तौ उनके दाथ का खिलोनादहर। जो कराते दै करतार 
जो कदलवाते है कहता दू | 

सूतजी कहते दै “मुनियो ! इतना कहकर ब्रह्माजी ने नारद्‌ 
जी का खष्टि केसे हती दै, इसका क्रम बताया । महानुभावा । 
सषि का तो बड़ा गोरखधन्धा दै । इसे तो मे सृष्टि प्रकरणम दी 
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विस्तार से बताञ्गा । सृष्टि के अनन्तर विराट्‌ स्वरूप का वर्णन 
किया । सुनियो . सच्ची वात तो यह है, अव मेरा काम ही कथा 
कटने का एेसा दै कि इसमें प्रसङ्गालुसार सभी कहना पडता हे । 
वसे विराट्‌ भी भगवान्‌ काही रूप दै, हम उन्हे बार-बार प्रणाम 
करते हे, किन्तु द्म तो मधुरता के उपासक है । हजार वाहु, 
दजार नेत्र, सम्पूणं संसार के अच्छे, बुरे, सुखद, वीभत्स दृश्य 
जिसमे दीखें उस विराट्‌ रूप को दूर से दी दण्डवत्‌ है । परन्तु 
फिर मी मे प्रसङ्गान॒सार तत्व ज्ञान के प्रकरण में इसका वर्णन 
करूगा |" 

शोनकजी वोले-“टा, सूतजी । ठीक है। एेसे गम्भीर 
प्रसङ्गो को तो प्रातःकाल ही सुनना ओर पना चाहिये । इसमें 
बुद्धि को बहुत एकाग्र करने की आवश्यकता दै । वदहिरङ्ग वृत्ति 
वाले पुरुष तो एेसे प्रसङ्ग को तनिक सुनते ही उब जाते है, कोड 
जम्दाड लेते है, कोड नींद मे भूमते है, कोई उठकर चले जाते 
हे । इसलिये खव तो कथा प्रसङ्ग को ही करे । कथा प्रसङ्ग को 
साधारण-असाधारण सभी लोग वड़े चाव से सुनते है । होतो 
विराट भगवान्‌ का वणेन करने के अनन्तर ब्रह्माजी ने नारदजी 
से फिर किंसका वणेन किया ९" 

यह्‌ सुनकर सूतजी वोले--“सोनकजी । जब विराट्‌ पुरुष के 
सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गों मे इस विश्व की वस्तु्यो की कल्पना करके 
यह्‌ सभी जगत्‌ विष्णुसय है, डस सिद्धान्त कों चता दिया न 
तब ब्रह्माजी ते स्वतः दीं नारदजी से कदहा-“मुनिवर ¦ इन यत्त, 
रात्तस, देवता, पितर, सिद्ध, चारण च्रादि के अतिरिक्त जो मूमा- 
पुरुष के परम पावन प्रधान-प्रधान अवतार है, उनका मे करमशः 
वर्णन करेगा । उन अवतारो के चरित्रं को सुनते ही सभी पाप- 
ताप दूर हो जाते हें । इतना कहकर ब्रह्माजी प्रधान-प्रधान अव- 
तारों का वणेन करने लगे ।* 
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सूतजी कहते है-“भमुनियो ! जिस प्रकार ब्रह्माजी ने नारदं 
जी के सम्मुख अवतार लीलाच्मों का वणन किया था, उन्दींको 
मै अ(पके सम्मुख वणन करूंगा । आप सव समाहित चित्त से 
श्रवण करें |” 

इस पर शौनकजी ते कहा--“महाभाग ! अवतारो का वणेन 
तो आप पीदं कर चुके है। पादं आपनं २२, २२३ अवतारा कां 
संज्तिप्र कथायं सुनाई है अव आप उसके अतिरिक्त अन्य नये 
अवतारो का वर्णन करेगे या फिर से उन्हीं को कहेंगे 

इस पर सूतजी वोले-“अजी शोनकजी ¦ अव आपी 
णेसी बातें कहने लग ॒ गये ¶ अवतार कथास्मों काही नामतो 
भागवती कथा है । उनका वार-वार कथन करने पर भी पुनरा- 
वृत्ति दोष नहीं होता । ये अवतार चरित्र तो जितनी बार भी सुने 
जाये, उतने ही कम दै |” 

यह॒ सुनकर शीघ्रता से शौनकजी ने कटा“ नहीं, नदी, 
सूतजी ! मेरा यह अभिप्राय नही था कि आपन क, अवश्य 
कदे किन्तु नडं कथा में उत्सुकता के कारण मन अधिक लगता 
हे जेसे एक मिठाई खाते-खाते चित्त उव जाय तो दूसरी खाकर 
स्वाद्‌ बदल लया । 

सुनकर सूतजी हंस पड़ ओर बोले-- “मुनिवर । मिटा- 

इयों मे प्रथक्ता क्या ह १ राटा, घी, ओर चीनी-इन्दीं से 
समस्त अन्न की मिठाइयां बनती हे । मैदा को पतली करके 
कुण्डली के आकार की जलेवी घी मे सेककर चीनी के बख्खर में 
डाल दीं, उनका नाम जलेबी हो गया । नुकती उतारकर चासनी 
मे डालकर गाल-गाोंल बना लिये, लड्डू हो गये । इसी तरह 
सभी मिटाइयों में पदाथ एक ही है । खोये की मिटादयों मे 
मी यदी वात है । खोये कों गादा करके चीनी मिलाकर चिपट 
से वना दिये, पेड़ हो गये, पतला करके जमाकर कतरी काट 
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ली, वरफां वन गद्‌ । कतरी न काटी गोल-गोल वना दिये, खोये 
के लडद्‌ बन गये । पदाथंवेदही है, केवल रूप आकृति में अन्तर 
हो जाता हे । इसी प्रकार अवके में दूसरी तरद से बड़ी मस्ती के 
साथ कर्हगा । आप सुनते-सुनते दस पड़ंगे । एकदम नवीनता 
दिखाई देगी ।' 

इतना कहकर सूतजी भगवान्‌ के उन चरितां का वणेन करने 
लगे । जो ब्रह्माजी ने नारदजी के सम्मुख वणेन किये थे । ` 


दप्पय 
बोले राजा--प्रभो / दखष्टि उतपत्ति बताते । 
निरयुनते यह सगुन भयो कंते समुखावे॥ 
शुक बोले- विधि निकट यह पृद्धी नारद मुनि। 
कटर भागवत भूप / समाहित मन करिकें सनि । 
बरह्मा विष्टु महेशः वनि, रचि प्रालहि मारहि सबहि । 
हरि श्रवतारनि की सखद, कथा कह रप सनु त्रबहि ॥ 


न 
र 
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(=) 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय विभ्रत्‌ 
क्रोडीं तनं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तमंहाणव उपागतमादिदैत्यं 


तं दष्टृयाद्विमिव बजधरो ददार || # 
(श्री° भा० २ स्क०७अ० १ श्लोक) 
दप्पय 
बनिगे सूत्र श्याम मेष सम लम्ब तडगे। 
पुरु पुरु करि धु नीरमहं नङ्ग॒षडंगे ॥ 
श्रायो मीषर्‌ दैत्य भिड़े नख , दति चलाविं। 
गर सिटिल्लौ भूलि बली लखि मह॒ मटकवे ॥ 
परटक्यो रि स्टक्यो तुरत, भटक्यो लटक्यो चोटें । 
चट पट मारो श्रसर, धरणी देखे श्रोटतेः॥ 
सूतजी वोले-“सूकराय नमोनमः, चक्रतुण्डायनमनः, बहद्‌ 
वाराहायनमः; वजरदष्टरायनमः। जो है सो, मुनियो ! तुम्हारा 
क: 111 सथा - तामा 
® ब्रह्माजी नारदजी से कह रहे है- “जिस समय अनन्त प्रभुने 
रसातल मे गई पृथ्वी का उद्धार करने के निमित्त एसा वाराह रूप धारण 
किया जो सवं यज्ञमय भा । उस समय प्रलय कालीन महासमुद्र के भीतर 
उनसे लङने को आदि दैत्य हिरण्याक्ष आया । उसे उन्होने अपनी दाद से 


उसी प्रकार विदीर्ण कर दिथा, जैमे देवराज इन्द्र ने अपने वज से परवतो 
को विदीर्ण कर दिया था ।'" 
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रामजी भला कर, वृदे वावा त्रद्याजी को वैठे-वैढे एक दिन लीक 
रा गदं ॥ कमल ठंडा होता दी है । कमल के आसन के कारण ही 
सम्भव हं, पितामह को सरदी हो गईं होगी । छीकते ही चअँगूढे 
के पोरुए कौ तरह एक सूञ्मर का वच्चा उनकी नाक से फटट से 
निकल पड़ा । वृदे बावा चौक पडे, वड़े घवड़ाये- अरे, यह क्या 
दो गया { किसी के पेट मे छोटे-ोटे कीडे पड़ते है, नीचे सेः 
निकलते ह । मेरे पेट में सूत्र हो गये। राम राम राम ! क्या 
करू { मालूम पड़ता है पेट मे कोई सुञ्री घुस गई, उसी ने 
वच्चे दे दिये । एेसे चौर भी होगे । क्या चूण खा, कौन-सीः 
चटनांसेये पेटके सुञ्रर नष्ट हो सकते है ! कीडे पड़ जाते हैँ 
तो नीम की पत्ती पीने से ठीक दो जाते है । अव पेट में पैदा हुए 
सूत्रों की क्या ओरौषधि है, किससे पूते ९ तव तक अश्विनी- 
कुमार पैदा नहीं हुए थे । पितामह यदी सोच रहे थे कि तव तक 
सूखर मेढक की बरावर होकर फुदकने लगा । ब्रह्माजी ने अपना 
आसन कुहं हटाया तब तक तो वह्‌ एक चहे की तरह हो गया । 
ब्रह्माजी एक दृष्टि से उसे ही देख रदे थे । भटर बह बिल्ली की 
वरावर वन गया । अव तो ब्रह्माजी को सन्देह होने लगा । यह 
तो त्षण-त्षण मे वदता है । देखते-देखते वह साधारण सुचखर के 
वरावर हो गया । ब्रह्माजी भयभीत होकर अपने पेट को मसलने 
लगे कि कहीं इसकी मोँ मी भीतर इतनी बद्ती हो तव ता जय- 
जय सीताराम हो जाय । तव तक सूर स्वामी मतवाले हाथी 
के बराबर हो गये । ब्रह्माजी ने देखा पेट तो नरम है, उसमे कोड्‌ 
गड़वङ्‌ वाली वात है नहीं । यह साधारण सूकर नही, यह ता 
कोई अद्‌भुत अचिन्त्य सत्य है । ब्रह्माजी सन्देह मे पड़ गये । य्‌ 
सब सत्यलोक की वातं दै । तव तक महर्लोक, जनलोक्‌, तपलोक 
ओर सत्यलोक इतने ही लोक उत्पन्न हुए थे । वैसे तो चोदह्‌ भुवन 
हो गये थे, किन्तु उनमें बस्ती नदीं बसी थी, जीवों ने आकर 
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अपने डरे-डण्डे नहीं जमाये थे ] ब्रह्माजी ने देखा--सूखर वावा 
तो आकाश मे पहाड़ के शिखर के समान-वबड़े भारी जलधर 
नीलमेघ के सद्रश-शूल्य मे अधर खडे हे । ब्रह्माजी सम गये- 
अरे, यह तो भगवान्‌ दे, क वराद प्रमु है मेरे स्वामी दै, आदि 
अवतार दै, सवके जाता है, मेरे रक्तक है प्रथ्वी के प्रतिपालक है 
दुष्टों के संहारक. है, अनादि; अनन्त, अच्युत है, इश्वरोंकेसी 
इश्वर दै, उत्तमों मे मी उत्तम है, ऋषियों के माननीय, पूजनीय, 
चन्दनीय, अचंनीय, आराधनीय, सेवनीय ओर स्तवनीय है । 
यह सोचकर ब्रह्माजी लेयो-पेया भागे ओर अधीर होकर वार- 
चारः साष्टाङ्ग प्रणाम करने लगे, अपने चक्र के समान गोल तुण्ड 
को हिलाकर उन्होने ब्रह्माजी को आशीवौद दिया ओर वाँ से 
तीर की तरह सीधे वड़े वेग से नीचे उतरे । बात-की-बात में तप- 
लोक, जनलोक, महर्लोक; स्वगंलोक ओर भुवर्लोक इन सभी 
लोकों को पार करते हुए प्रथ्वी के समुद्र के समीप आरा पर्हरचे 
जहां सातो समुद्र एक हए वड़े भारी सरोवर के समान दिखायी 
दे रहे थे । स्र भगवान्‌ ने आव गिना न ताव, सरं से जल के 
भीतर घुस गये । वहां नव वधू के समान गुडमुडी मारे सिक्रुड़ी 
चेटी हह प्रथ्वी को उठाकर अपनी दाढ़ों पर रखकर ज्यों ही चले. 
त्यो ही पीठे से सुनाई पडा-““्रो सूत्र के बच्चे ! को मागना 
है, खड़ा रह । खबरदार ! आगे बढा तो टडडी-हड्डी चकनाचूर 
कर दूगा ।'' सूर भगवान्‌ ने अपने दोनों हाथ-चाहे पैर कटं 
लो-अआआगे उटाये, प्रथ्वी डरी, यह क्या गड़वड्-सड़वड़ हुई । इतने 
मे ही भूत की तरह आकाश से भी ऊँचा मणिजटित किरीट मुकुट 
पदिने हिरण्यान्त नाम का दस्य वराह भगवान्‌ के सामने ताल 
ठाकता हुच्रा आ उपस्थित हया । 

॥ ये भी किसी से कम्‌ तो 9 नही, पर्व से बोले- “सुनती 
खो, वसुधा देवी , इस त्ते से मे निपट लं, तुम यहीं बैठ जानो । 





क मत । मेँ लड्ाइ्‌ करूगा | डरती हुड वसुन्धरा बोली-- 
ना" ना, स्वामी । मेरे प्राणनाथ ! लड्ाई-मगड़ा मत करो । मार 
धड़ जच्छ नहीं होती । पं दवाकर भाग चलो । भगवा यान्‌ 
उर अटत हए बाल--च्रर हट, खी की जाति "तै तरी तत 
चूड पदिने ह या घेवट लगाये ह क्या, जो माग चले । तू चुप- 
चात्र चठा र्ट, अभास इसका कचूमर बनाता हू; अमां इसका 
हेकड् युलाता दह । अभी इसे यमपुर पठाता हू | इतना ककर 
ताल ठाकरकृर य॒ज्ञ वराह रणाङ्गण में घुर-घुरं करते हए गदा लेकर 
उपास्थित ह्‌ गयं । वह्‌ अधम असुर तो उधार ही वैठा रहता था 
सड़इ-कगङ़ं कं लियं । आज अपने से लड़ने वाले को देखकर 
वह्‌ मव कं समान गरजा ओर गदा लेकर सूकर भगवान्‌ की 
अर बढ़ा । इधर से ये मी कपटे । दोनों मे कलावाजी होने लगी । 
दत्य नं अपनी तलवार सूकर भगवान्‌ के उटेहृए पैरोंके 
नाचे मारी । इन्टोने भी अपने पने नखों से उसके पैर को खसोर 
लया । ` तव उसने इनका एडी में चोट कौ । इन्होने भी उसको 
नोच लिया । अव दोनों मे गुत्थमगुत्था होने लगी । 
ह्‌ इनके टखनों पर प्रहार करता है तो ये उसकी पिण्ड 
लियो को पीडित करते दैँ। वह घुटनों पर चोट मारतादैतो 
ये उसके कटि भाग में मारते है। उसने देखा कि यह्‌ सञ्चर 
साधारण नदीं है, तव तो उसने बड़ी भारी गदा उगकर इनके 
वत्तस्थल मं मारी | ये भी कव चूकने वले थे । इन्दीने मी गदा 
उठा लो। वह द्वात में मारेतो ये हदय मे मारे। वह बायें स्तन 
पर मारेतोये दाहिने पर प्रहार करें| वह वाये मणिबन्ध पर 
चोट करे तो ये दायें को तोडने की चेष्टा करें । वह बाई भुजा मे 
मारेतोये दोहं मे मारे, वह गलेमेमारेतांये उसका हसुली मे. 
मारे । वह्‌ इनके तुण्ड को तोड़े तों ये उसकी हल का मरोड़ । 
नीचे के ओठमें मारे तोये उपर के आठ मे कूदकर प्रहार 
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करे । वह दई कनपटी पर मारेतोयेर्बो पर फपद्र मारदें। 
चह वायं कान पर गदा छोड तो ये उसके दयें कान को पकड़कर 
मर) । वड इनकी बाई ओआंख में लक्ष्य लगावे तो ये दात मारकर 
उसकी दाहिनी आंख को फोड़ दें । वह्‌ इनके थूथरे मे घुमाकर गदा 
मारे तो ये उसके गाल पर तड़ाक से तमाचा जड दं । वह्‌ इनकी 
चंडं भ्रूकुटी कौ ओर कपटे तो ये उसकी दों भ्ुटी मे दति 
गडा दं । वह इनके मस्तक पर मारे तों ये उसके भाल पर प्रहार 
कर । वह इनके बालों मे मारे तो ये उद्लकर उसकी खोपड़ी कों 
फट से फोड दे । बह इनके सिर में मारेतो ये उसके चमचमात 
मुकुट को तोड़ देँ । इस प्रकार वह उधर से मारये इधरसे 
मारे । वह उधर कपटे, ये इधर से उपटे । वह उधर से तड़के ये 
इधर से भडके । वह उधर से अ्रटके तोये इधर से सटके । उधर 
से इसकी गदा चटके तो ये उधर से पैर पटके । इस तरह दोना 
एक दूसरे से लिपट-लिपटकर अपना बल दिखाने लगे । देवताओं 
की सिटिल्ली भूल गदं वे सोचने लगे-पता नहीं, इस दैत्य से ये 
सुञ्रर देवता जीत भी सकेगे किं नहीं । वराह भगवान्‌ को जां 
पया जाश तो उसे उठाकर पट से पटक दिया ओर उससे वोले- 
“वोल बेटा । चटनी बनाङँ या हलु्ा ? 

, उसने मारी जो एड सो एक टक्के में उपर । सूकर स्वामी 
घुरु-घुरु ही करते रह गये । तव तो सूकर भगवान्‌ की भी 
सिटिल्ली दीली हो गईं । वे समभने लगे--यह हमारे जोड 
तोड़ काही जन्तु दै, किन्तु डुल चिन्ता नहीं । च्राज सुभे इसे 
यमसदन प्हुचाना है, इसके इतने बड़े शरीर को उसी तरह 
फाड़गा जेसे बजाज कपड़े के थान को फाडता हैया चटाई 
चुनने बाला एरका को बीच में से फाड़ देता है या बच्चे जैसे 
खरवूजो, तरवूजों ओर कूटो को फाड़ देते है । आज मे नारि 
यल क तरह इसके सिर को फट से फोड़ दूंगा । आज इसकी 
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दड्डी-दडडी तोड़ दूंगा । आज इसके सिर को पीठ को ओर 
मरोड करपेरासे जोड दंगा । इसके साखू के समान लम्बे-लम्बे 
हाथों को देह से तोड़ कर दूर फक दगा । अज इसे देवताओं 
के अपमान का स्वाद्‌ चखाङ्गा । एेसा सोच कर सुकर भगवान्‌ 
ने अपनी गालाकार सृडसी को फाड़कर जोर से एक दोत 
उसकी छाती मे गडा दिया ओर एक पैर को नीचे दवाकर फर 
से उसे वीच से फाड़ दिया । वोल दे वराह भगवान्‌ की जय ! 
बोल सूकर भगवान्‌ की जय ! 
खष्पय 
हे कर भगवान्‌ / चरण तव शीश नवाते । 
यज्ञ रूप हें श्राप शास्र श्र वेद बताते ॥ 
स्वामिन सूकर रूप घरशे च्यों मेद वताश्रो। 
ऊच नीच नहि जीव यह का ममं जताश्रो॥ 
जिनि प्रथिवी उद्धार करि, मुदित करे सत्र देवगन | 
तिनि वराह भगवान्‌ कौ, जय बोलो श्रन तन्तजन॥ 


अवतारकथा 
(4.4 
येषां स एव भगवान्‌ दययेदनन्तः ्‌ 
स्वरमनाऽऽभरितपदो यदि निव्यलीक्म्‌ । 
ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 


तेषां ममाहमिति धीः उवश्ृगालमक्षये ॥# 
 (श्री० भा० २ स्क० ७अ० ४२ श्लोक ) 


खप्पय 
सूकर, हरि श्र .कप्लि, दत्त सनकादि तपस्वी । 
नरनारायन, ऋषम, बिष्णु, श्रव परम यशस्वी ॥ 
हयरीव, पएथु, कच्छ, मत्स्य, वामन, धन्वन्तरि । 
परशुराम, श्रीराम हंत, मनु बनि प्रकटं हरि॥ 
श्रबलदाज, व्याघ्जी, बुद्ध, कत्कि श्रानन्दमय। 


सब छअवतारिन के परम, च्रवतारी यशुमति तनय ॥ 
-----------~- 


शब्रह्माजी देवपि नारदजी से कहु रहै है--"€हे पुत्र ! जिन पर वे 
ही स्वयं साक्षातु श्री हरि भगवान्‌ कृपा करे वे ही इस दुस्तर माया को 
पार कर सक्ते हं ओर भगवान्‌ कौ कृपा उन्हीं पर होती है, जो सर्वा- 
त्मभाव से निष्कपट होकर उन्हीं के चरणोंकी शरण गहते है । एसे | 
र्षा को इन सियार, कृत्तो के खाने योग्य शरीर में अहं बुद्धि नही | 
होती है 1" | 
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सूतजी कदने लगे--““ुनियो ! जितना प्यार हाथी अपनी 
दथिनियों से करता दै उतना प्यार स्यात्‌ ही कोई जानवर 
सपन) जानवर स करता दो । गृहस्थ का सर्वश्रेष्ठ सुख यही है 
क गृहस्थ कृ घर वाली उससे स्नेह करे । उसके सख-दःख में 
युखा-ढखा दाः बाहर स आने पर दो मीढी वात कहे, दुःख में 
वय वधाव, उत्सवा म उत्साह दिखावे, राग रंग मचावे | उस 
हाथा का दधानया एसादा था। गजराज पहाड के समान 
उवे डील-डाल का था। संकड़ों हथिनियाँ हजारों पुत्र-पौत्र 
उसका चारो अरसं घेर कर चलरहे थे। उन सवसे धिरा 
स्रा वट्‌ एसा प्रतीत होता था, मानों साक्ात्‌ नीलांजन पर्वत 
प्रपने छोटे-वड़े शिखरं के साथ सजीव होकर जा रहा हो । 
समाप दही एक सरोवर था, जिसमें कमल खिले हुए थे, जल- 
पकती किलाल कर रहे थे । उसका नीला जल स्फटिक मणि के 
समान स्वच्छ था। तीर पर चन्दन, देवदारु आदि कै वृन्त थे। 
पने समस्त परिवार को लिये हृए वह निभेय होकर सरोवर मे 
घुस गया । अवतो होने लगी जलक्रीडा । कभी अपनी संड 
जल भरकर किसी हथिनी पर डालता, कभी किसी को पकड़ 
कर जल मे इवाता, किसी को स्वयं नहलाता, किसी का वदन 
सुदलाता, किसी को विचिच्र मंह बनाकर रिभाता, किंसी का सड 
उठाकर खिजाता, किसी के मह में अपनी संड डालकर हठ-पूवंक 
उसे पानां पिलाता, केसा का अपना वाला म॑ ङ गाकर 
सुनाता । 
इस पर शोनकजी ते कदा-“सूतजी ! आप बुरा न मानं । 
पकी यह शैली हमे पसन्द नदीं है । अव राप कथान कह 
कृर नाटक कां सम्बाद कहने लगं। कावता-सा करन्‌ लगे | 
जेसे आप पहिले कह रहे थे वैसे ही किये ।” 
इस पर उद्‌।स मन से सूतजी बोले-“अरे युनिया । तुम 
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सब बड़े शुष्क हृदय के हो । मै कितने उत्साह से कथा कह रहा 
` था । तुमने बीच मे रोक कर मेरा उत्साह भंग कर दिया । हम 
लोग ठहरे कथा-वाचक । जिस समय श्रोता कौ जैसी रुचि देखते 
है वसी ही कथा कदने नगते है । किन्तु आप लोग सव बड 
गम्भीर है, हंसी-विनोद पसन्द नदीं करते । अच्छी वात दहै, मे 
अव केवल नाम ही गिनाये देता हँ । सक्चेपमेदी टरकाये देता 
हं , शीघ्रता में सुनाये देता हं | 
इस पर शीघ्रता से शौनकजी बोले-“नहीं-नहीं सूतजी ! 
हसारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि आप कथा संक्षेपमें 
कं । खूव विस्तार करे, अपनी रुचि से के, उत्साह भङ्ग न 
करे । किन्तु उसने उसकी ठोदूी मे मारा, उसने उसके हनु मे मारा, 
उसने यद्‌ मारा, वह्‌ मारा, यह लटका, बह भटका, इत सटका, 
उत भटका, इन लच्छेदार बातों को कुलं कम करे फिर आपकी 
जेसी इच्छा । हमने तो इसलिये कहा कि अवतार-कथा को तनिक 
गम्भीरता के साथ कहना चाहिये । 
सूतजी बोले-- “यहां म विस्तार से नहीं कहरंगा । इस स्थल 
पर तो ब्रह्माजी ने नारदजी को केवल च्रवतारों कौ सूची मात्र दी 
चताई है । उस सूची का विस्तार वारहों स्कन्धो मे समस्त भाग- 
चत में है । इसलिये यहाँ मे सूची सुना कर सब का विस्तार से 
चणन श्रागे करूंगा ।? 
हां तो सरोवर मे गज कों आह ने पकड़ लिया फिर उसने 
पनी सङ में कमल लेकर स्तुति की । उसी समय हरि भगवान्‌ 
द्‌ाङ्कर आये | चक्र से नक्र का वक्त्र काट कर उसका उद्धार 
(कया । इन भगवान्‌ का नाम हरि था । ये हरि भगवान्‌ तामस 
मन्वन्तर मे हरिमेधा नामक ऋषि की हरिणी नामक भाया से 
उत्पन्न हृए थे । इन हरि के अतिरिक्त एक ओर भी हरि अवतार 
ए है । उनका जन्म रुचि प्रजापति की भाय द्क्तिणा के गमं 
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सं इचा । उन्हानं सुयाम नामक देवतां के गण कों उत्पन्न 
किया । उन्दानि त्रिलोकी का महान कष्ट हरा था । इतीक्तिये ये 
दरि काये । 


ऋषियो ! प्रजापति कदम की देवहूति नामक भाय से नौ 
चन्या उत्पन्न होने के अनन्तर भगवान्‌ कपिल रूप से प्रकर हए 
`जिन्दोने अपनी सगी माता को ही चेली वनाकर तततव का मोक्त- 
कारी उपदेश दिया । 


अत्रि भगवान्‌ की पत्नी ने भगवान्‌ को पुत्र रूप में मोगा 
तो भगवान्‌ ने कदा-“दत्त-जाच्रो दिया । इपीलिये दत्तात्रेय 
अवतार अत्रि पत्नी अनसूया के यहाँ हुमा, जिन्होंने सहखरा्जुन 
आर यदु आदि गाजा्रं को राजसुख भोगते हृए मी योग की 
सम्पूण सम्पत्ति दे डाली । वे ही भगवान्‌ कल्प के आदि में सनक.- 
सनन्दन, सनतूकुमार रौर सनातन रूप मे सदा नंग-धड्गे ही 
घूमने वाले बनकर वाल रूप से प्रकटे । जब देखो तभी पोच 
वपं के वने रहते ह । फिर धर्मं की पत्नी मूति देवी मेँ नरनारायण 
रूप से प्रकट होकर प्रमु बद्रीवन में रहने बाले, क्रोध को जीत 
-कर तपस्या करने वाले युग्म मुनि बने, जिन्होने इन्द्र॒ की भेजी 
त्रप्सराओमं पर भी क्रोध न किया, किन्तु अपनी उर से त्रैलोक्य 
सुन्दरी उवेशी कों उत्पन्न करके सत्कार स्वरूप इन्द्र के लिये 
स्वगे की शोभा बढाने को उसे दे दिया । बालक ध्रुव कौ तपस्या 
से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्दः दशन देकर नित्य ध्ुवलोक 
का स्वामी वना दिया । उत्पथ गामी बेन को जव मुनियों ने मिल- 
कर मार डाला तो उसी के शरीर मन्थन से प्रध्वीपाल खूप मे 
प्रथु भगवान्‌ उत्पन्न हुए, जिन्होंने नरक मे गये अपने पिता का 
दी उद्धार नहीं किया, किन्तु समस्त प्रथ्वी का ही उद्धार कर 
भिया । संसार की काया पलट कर दी, प्रथ्वी पर भ्राम, नगर, पुरः 
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पत्तन वसा दिये, जिनमे विना चुनाव को चदल-पहल के नगर 
समितियां अपना काम काज करता थीं । 
फिर महाराज नामि कौ सुदेवी नामक पत्ती से परमहंस रूप 
श्रा ऋषमदेव भगवान्‌ उत्पन्न हुए, जिन्दोने व्याग का महत्व 
भकट [किया । फिर ब्रह्माजी के यज्ञ में यज्ञ रूप से भी भगवान्‌ 
का एक अवतार हु, जिनकी ग्रीवा से ऊपर का भाग घोडेके 
आकार का था । इसीलिये वे द्टयग्रीव' कदलाये, जिनके स्वांस 
लेते समय दोनों नासिका के पुटो से वेदों के वाक्य प्रकट होते 
थे । फिर भगवान्‌ का वड़ा भारी म्स्यावतार हमा, जिसने प्रलय 
सागर म धूमते-घूमते असुरे द्वाराहरे हुए वेदों का उद्धार 
कया । अग्रत मन्थन के समय एक द्वीप के आकार के भगवान्‌ 
. बड़ मारी कष्या वन गये । जिनकी पीठ पर खूं की तरह घर- 
मर शाब्द करकं घूमता हुञ्ा मन्दराचल एेसे दी प्रतीत होता 
था, मानो चाट रेग रही हो । अथवा कोई सोते समय पैरोंको 
खय रहा हा अथवा कही खुजली हदं होतो उसे दिव्य 
अस्वर कां सहायता से कोइ खुजा रहा हो । उस महा पर्वत की 
उद्लाह्ट स जल मही कल्ुखा भगवान्‌ को नीद-सी च्याने 
सया आर्‌ माठा-माठा कपकियां लेने लगे । एक समय हिरण्य 
काराथ का सभा से विना माता-पिता के पत्थर के खम्भसेसेदही 
प्रकट हो गये । वह भी साधारण वेष से नही. धड़ तो मनुष्यों 
कासा आर सर सिह के समान, इसीलिये वे जसिदह के नामः 
सं प्रासद्ध हुए । उन्होने अपने तीक्ष्ण नखों से उस दष्ट देत्य- 
राज का पेट फाड़ उसकी अन्तद्यों की माला से अपने गतेः 
1 राभा बहढ्ाइ । मुनिया । उस भयङ्कर रूप को देखकर देवता 
भो डर गये । दूर से ही दंडवत्‌ करने लगे ओर की तो वात 
क्या, लक्ष्मा जी मी घवड़ा गयीं । जिन्दोने गज को प्राह सेः 
चचाया । उन हार भगवान्‌ कौ चचौ तो यै सर्वप्रथम कर हीः 
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चुका हं । अपने परमभक्त दैत्यराज वक्ति को छलने को भग- 
वान्‌ न कपट वामन बालक का विचित्र वेव वनाया। बलि की 
वरस = उल वाध ।कय 1 आकाश-पाताल के कुलावे एकं कर 
(लाव्यं । दत्यराज अति गराः इनकेःचक्करमं नोर नत 
रज्य-पाट खा वठा। य उसी प्रकार वदने लगे जैसे वैशाख 
न्यष्ठ कां दापहरियां मे ववण्डर के भीतर से भूत बदृता हे । 
बेचारा बलि क्या करता ? जव भिखारी बनकर हाथ फेला दिया 
सवस नचा कम यच्चा क। विश्वेश्वर ने स्वीकार कर लिया 
तावे प्रसन्नतासे वध गये। धर्मात्मा पुरुष भी भिखारी से डर 
जातं 2 । जंस-तसं उससे अपना पिण्ड चछ्ुडते है । इसी प्रकार 
दाराज वाल नं अपना राज्य-पाट ही देकर पिण्ड नहीं छुडाया 

अपना शायर आर सवस्त्र समपण करके सदा के लिये खंसार 
सागर सं पिण्ड छ्ङा लिया । वे मगवान्‌ की दुस्तर माया को मी 
वात-को-वात मे सरलता से तर गये । 

एक वार नारदजी के बढ हए भक्ति भावसे प्रसन्न होकर 
हारने हसकारूप धारण करके सत्यलोक मे उस भागवत 
तत्त्व का उपदेश दिया जिसके द्वारा भक्तजन भगवान्‌ वासुदेव 
क] नमल भक्ति प्राप्रकर संसार सागर से सरलता के साथ 
सुखपूवंक तर जाते हे । प्रत्येक मन्वन्तर में ही मनुरूप से प्रकट 
हाकर्‌ समस्त मन्वन्तर के समय तक ्रपने तीक्ष्ण धार बाले 
खुदशन चक्र को धारण करते हए निष्कटक शासन करते है ओर 
अपने बल पराक्रम से पापी, अनाचारी, अधर्म परायण दैत्यों का 
दमन करते हुए अपनी कमनीय कीति से सातों लोकों कोशभ्र 
वना देते हे । सवत्र अपना स्वच्छं यश फैला देते है । मुनियो ! 
मेने जो समुद्र-मन्थन क समय कन्छुपावतार की बात बताई थी 
उसी समय समुद्र मे से अभृत लेकर धन्वन्तरि रूप मे भगवान्‌ 
मकट हुए जो पीयूषपाणि है । उन्हीं से रोगों की चिकित्सा सीख- . 
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कर बहुत से मनुष्य भी चिकित्सक बन गये, जो वेद्य, भिषक्‌ , 
चिकित्सक के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। पदिले वेद्यो को यज्ञ 
मे भाग नदीं मिलता था। इन भगवान्‌ ने दी वैयों को यज्ञमें 
भाग दिलाया । जब क्षत्रिय स्वधमे को दोड़कर पाप कर्मामें 
प्रवृत्त हो गये तव भगवान्‌ ने परशुराम रूप धारण करके २१ वार 
परथ्वी के समस्त दुष्ट च्त्रियों का संहार करके प्रथ्वी को निः- 
त्षतध्रिय बना दिया 
= = ^~ व न ल 
इस पर शोनकजी बोले-““सूतजी ! अव तो आप घास-सी 
काटने लगे । इतनी शीघ्रता उचित नही । हम यह मानते है 
त्रप पूरी अवतार-कथा नहीं सुना रहे है । केवल सूची निर्देश 
कर रहे हैँ । फिर भी ठेस क्या सूची, कद विस्तार से किये । 
इस ठंग से कहें कि भगवच्रित्रों को सुनकर हृदय में कुदं करुणा 
उत्पन्न हो, रुद्ध हुए स्नेह का स्रोत खुलने लगे । कुठ प्रेम का 
पुट देते हए, किसी लीला की ओर संकेत करते हए क | 


सूतजी दुखित होकर वोले-“क्या वतां, महाराज । यह 
कथा कहने का काम भी ेसा कठिन है कि किसी प्रकार श्रोता 
को प्रसन्न ही नहीं कर सकते । जव भै क विस्तार से कह रहा 
था, तव तो आपने कहा-यह तो तुम लच्छेदार नाटक 
सवाद्‌-सा सुना रहे हो । जब मेने संक्षेप किया तो अव च्राप 
कहते दै घास-सी काट रहे हो । इसी से कहता हैँ भगवान्‌ किसी 
का कथावाचक न बनावे । यदि वनना ही होतो गरहस्थों को 
कथावाचक्‌ वनावे, जो चुपचाप सुनते रहते है । इन साधुचर 


का रुख ही मालूम नहीं पडता, जाने किंस समय क्या सुनना 
चाहते दै 


यह्‌ सुनकर शोनकजी बोले-“तअरजी, सूतजी ! आप बुश 
-मान गये क्या १ 
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सूतजा टसत हए बाले-“नही, महाराज ! दुरा मानने कौ 
क्या बात ह । मेरे कहने में ही कोई दोष हे | 

इस पर शानकृजी वाले--“नही, सूतजी ! श्राप बडी ही 
खुन्दर कथा कते है । आपका स्वर, ्रापकी शली, आपकी 
समभन का शाक्ते समी सुन्द्र है । हमारा अभिप्राय उतना ही है 
कि कुद्धं॑विस्तार से कह |" 

सूतजी बाले--“च्च्छी वात है महाराज ! अव मँ उस ङः 
सं कष्गा, जिस ठङ्ग से ब्रह्माजी ने श्रीनारदजी से यह प्रसङ्ग कहा 
दै । जिस समय यह नारद-ब्ह्मा-सम्बाद्‌ हुता था, तव सत्ययग 
था । जिन अवतारं का मेने वणन कियाद, वे सवतो तव तक 
ह्‌ चुके थे, उस समय परशुराम अ्रवतार वतमान था । वे सभी 
ततात्रयो का संहार कर रहे थे । इसीलिये ब्रह्माजी ने उनके लिये 
वतमान क्रिया का प्रयोग किया ह । श्रीराम कृष्ण आदि अवतार 
होने वाले थे, उनके लिये मविष्य की क्रिया दी है किं ये अवतार 
होगे, एेसी-एेसी लीला करेगे । श्रव मैं उन्हीं के कथनानुसार 
शष भवष्य अवतारा का वणेन करता हू |” 

इस पर शोनकजी ने पूष्वा-““सूतजी ! भविष्य अवतारो कीः 
लीलां का वणेन जैसे किया, जो हई ही नहीं उनका वणन 
केसा ?" 

बड़ जोरों से हँसते-हँसते सूतजी बोले--“महाराज । कभी 
कभी ता आप बच्चों के-से प्रश्न पूवं देते है । आप तो स्वयं 
त्रिकालज्ञ है । कलियुग में होने वाले अधमं ओर पापों को आप 
अभी से अपनी दिव्य दृष्टि से कैसे देख लेते है । फिर ब्रह्माजी के 
लिये तो काल का भेद ही नदीं । श्रीसीताजी कं दू दने के लिये 
श्रीह चुमान्‌ प्रभति वानर गये थे, समुद्र तट पर वेठे-बेठे बे साच 
रहे थे- श्रीसीताजी कहो है, क्या कर रही है, उन्हे हम कैसे 
पा्येगे ! उनके लिये सीताजी का समाचार भविष्य के गमं मेः 
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दिपाथा\ किन्तुं शैल-शिखर पर बैठा हत्रा सम्पाता वहींसे 
सीताजी के सभी समाचार जान रहा था 1 उनकं दृशान कर रहा 
था. उसके लिये उनके सभी चरित्र वतमान थ । भूत, भविष्य 
ओर वतमान मेद तो बुद्धि. कृत ह । आप जिसं वतमान कहते हे, 
वही किसी के लिये भविष्यदह। खाप जिसे भूत कतं हे, वहं 
-किंसी के लिये वतमान है, काल नित्य ह, मगवान्‌ नित्य ह, उनकी 
लीलायं निस्य है, ब्रह्माजी सवबज्ञ है, अतः उनके लिये सखष्टिमें 
कधं भी भूत भविष्य नदीं, सभी वतैमानवत्‌ हँ । उपचार के लिये 
वे नारदजी.से भविष्य मे एेसा होगा, इस प्रकार कट्‌ रहे 
वास्तव मे तो वे उन घटनां को प्रत्यन्त पने भाव-जगत में 
होती हई देख रहे ।' 

सूतजी कौ बात सुनकर शोनकजी प्रसन्न हए ओर वाले- 
“हां, तो सूतजी ! अब आप शेष अवतारो के सं्निप्त चरित्र 
सुनादइये । विस्तार से तो आगे आप उसी क्रमसे सुनावेगे दी 
जिस क्रम से परमहंस श्रीशक ने महाराज परीक्षित्‌ कों सुनाये 


है । शोनकजी के कहने पर सूतजी शेष संज्तिप्र चरित्रं को कहने 


के लिये उपक्रम बोधने को उद्यत हए । 

दष्पय । 

हँ श्रपार पर पुरुष पार नर कैसे -पवेः। 

का लौ पूजा -करे, कोन-सी वरतु चदे ॥ 
श्रीपति स्तबके इश, कोटि ब्ह्मारडनि नायक । 

मन॒ बानीते प्ररे चरित कस्त गाव गायक ॥ 
सहस्तबदन शरीरोषजी, सछष्टि श्रादि तेः चरन्त तक। 
करे गान गुरागननिको, पार न पायो श्रब तलक ॥ 


श्रीराम इष्णावतार 


( ६१) 
यस्यावतारकर्माणि ` गायन्ति ह्यस्मदादयः | 
न यं चिदन्ति तैन तस्मे भगवते नमः | # 


च 


(श्री° भा० २स्क० ६ अ० ३७ श्लो०) 
खप्पय 
मधुर मृतिं रघुनाथ साथ सीता सुकुमारी । 
श्रनुपम जोरी सुधर मनोहर श्रतिशय प्यारी ॥ 
केपी हियहर चलनि उठनि चितवनि बर बोलनि। 
तगो पग ते कठिन श्रवनि प बन-वन डोलनि॥ 
मनुष सरिति क्रीडा करी, कर्याकर कन्हं चरित। 
तिनकू गावत सनत श्रति, नर नरिनिको होह हित॥ 
सूतजी वोले--“मुनियो ! कच्छं, मलस्य, वाराह, दंसः चसह, 
ह्यम्रीव आदि-ादि उन्हीं खखिलेश्वर प्रमु क अवतार है । सभी 
ग्रवतार पूजनीय, वन्दनीय ओर स्तबनीय है । यह्‌ सव होते हुए 
भो श्रीराम की लीलायें जितनी मधुर है, जितनी चित्ताकषेक दै, 
पसे श्नौर भी अवतारो की हो सकती है । मै उन सवान्तयामी 
पपूणप्रमु के अवतारो म मेद-बुद्धि करके बड़े छोटे का विभाग 










-~---- 





~ 


® श्रीब्रह्माजी नारदजी से कहते है-““नारदजी ! हम उन श्रीभगवान्‌ 
भे बारम्बार प्रणाम करते ह, जिनकी अवतार लीलाओं का हुम केवल 
। ¶न तो करते है, किन्तु उन्हे तत्वतः जान नहीं सकते ।" । 
१ ट 
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करके-पाप का मागी क्यों वनँ ! किन्तु मुनियां ! भगवान्‌ कोश- 
लेन्द्र की-ची कमनीयता, उनका जेसा सौन्दयं, माधुयं मुभे तो 
दिखाई देता नहीं । बे प्रेम के घनीभूत विग्रह है, आनन्द की 
राशि है शोभाके धाम है, सौन्दयं के अणव दहे, गुणों के सागर 
है, साधुयं-निचय दै । अदा! कैसा उनका भोलापन ह, नेत्र 
कितते लजाल्ते है । दृष्ि उठाकर उपर भी नहीं देखते, कितना 
शील, कितना सदाचार, कैसी सरलता, केसी भक्तवत्सलता ह उन 
विदेद्‌ राजक्रमारी के हृदय स्स्व में । एेसी सौम्यता, एेसी सुघ- 
रता, इतनी मयोदा आज तक न किसी दूसरे अवतार में हुं 
रोर न होगी । मुनियों ! नारदजी के सम्मुख अवतारो का वणन 
करते हए लोक पितामह ब्रह्माजी ने जिस प्रकार श्रीरामजी से 
परवती अवतारो का वणन कियाद, उसे हीमं आप सवके 
सम्मुख वणेन करूगा ।" 
ब्रह्माजी अपने पुत्र नारदजौ से कहने लगे-“वत्स ¦ अव 
गे इच्छक वंश मे अपनी कलाश्मों के सहित मायापति भग- 
वान्‌ दशरथतनय होकर भाग्यवती जगद्वन्द्या श्रीकोशल्याजी 
के गभं से अवतार लगे । उनके अवतार का प्रधान हेतु होगा- 
भक्तों के उपर अनुग्रह करना । मुनिया ! राघव कितने दयालु 
उनके यहां ञच-नीच का भेद-भाव नहीं । वे महाज्ञानी, सवे-शाख 
विशारद, गुरुर के भी गुरु, बेद-शखो मे पारङ्गत, भगवान्‌ 
वसिष्ठ से भी मिलते है रौर उसी स्ते, उसी भाव ओर उसी 
अनुग्रह के साथ निषादराज गुह को भी गले लगाते दै । वे ससु 
राल मे परमज्ञानी, परम विरागी, सम्पूणे-एेश्चय-पूण महाराज 
विदेह श्रीजनक कीं पत्तियो-शखपनी सासो के दाथ के बनायें हुए 
नाना प्रकार के व्यञ्जनों को भी पाते है ्रौर उसी चाव से उसी 
उल्लास से, वदां से भी अधिक स्नेह के साथ जङ्गली भील का 
पुत्री भीलिनी के लाये हए सूखे, जूढे बेरों को भी उसी स्वादं 
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सेखातेहे। वे सपनद्रीपवती वसुन्धरा के स्वामी, अनेकों राजसूय 
्रश्वमेध यज्ञं को करने वाले, देवराज इन्द्र के साथ ्रापे मासन 
पर वैठने वाले, ऋषि-महपियं से भी सम्मान पाने बल श्रपने 
पिता महाराजाधिराज दशरथजी को भी नम्रतापूवंक श्रद्धा के 
सदित सेवा करते ह | उसी भाव से नदीं, उससे भी वकर नेद्‌ 
प्रदशित करते हुए मांसभोजी ;, लाकनिन्दित, समस्त पक्षियों मेः 
्रधस, साधारण अधम नहीं इतना अधम की जिस घर पर वह्‌ 
त्रैठ जाय, उसका फिर से संस्कार कराना पड़-ेसे गीध को भी 
गोद मे विठाकर अपनी जटाच्मों से उसकी धूलि भाते है । पुत्र 
जैसे पिता का तपण आदि करता है, उसी प्रकार उस अधम योनि 
वाले पक्ती का पिता के सदृश क्रिया-कमं करते है । सोन्दयं की 
खान, सुशीलता के अवतार, कोमलता भी जिनकी कोमलता कों 
देखकर लब्जित होती है, वे प्रेमावतार पैरों में पड़े अपने अनुज 
भरत को जिस स्तेह से, जिस प्यार-दुलार से उठाकर हाती सेः 
चिपटाते है, उससे भी अधिक प्यार से जङ्गली, चच्चल वड़े-वड़ 
नखों बाज्ञे लाल-लाल मख वाले, वङ्ी-वड़ी दाटों वाले, सम्पूण 
शरीर पर शूखे-रूखे बालों वाले दनुमत्‌-प्रशृति वानरो कों भी 
अपने दय से लगाकर स्नेह दान देते ह । उनसे भी कते दै 
त॒म सुभे मरत से मी अधिक प्यारे हो । वत्स, नारद्‌ । श्रीराम 
का वरावर दयाल्व॒ता जगत्‌ मे ददने पर भां कहां मिलेगी ॥ 
उनकी बरावर समता संसार मर म खोज आह्ये दुलभ दैः 
असम्भव है, अभूतपूवं हे । 8 

८ ल तो वे ही भगवान्‌ सरथूतट पर अयाध्वापुरो स अवतार 
ग्रहण करेगे । पिता की च्यज्ञा से अपने व माई लक्ष्मण चर 
अपनी प्राणप्रिया वैदेही के साथ वन को जा्यगे । वडा दशल 
रावण उनको प्राणों से भी प्यारी पत्नी को छल से हर ले जायगा | 
इस पर कद्ध॒ होकर अपनी शरणागत वत्सलता दिखाते हः 
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सीताजी कौ खोज करेंगे ओर फिर बड़ी भारी वानरों कौ सेना 
को समजाकर, समुद्रका सेतु वाँधकर उस पार लङ्का में पर्व 
जार्यगे । तव वह दशशीश ओर भुजवीस वाला बली रावण उनसे 
लड़ने अवेगा, जिसकी हाती में एेरावत हाथी के दांतों के लगने 
से गडढे-से पड़ रहे दे । उसी को ये अपने तीक्ष्ण वाणो से मार- 
कर परलोक पठा देगे । अपने यशसेसंसारको भरदेगे यौर 
राता हुड, दुखा, पति-वियाग से कृश वनी अपना प्राणप्रिया के 
सुश्च को अपने कमल से भी कोमल करों से जाकर पोषके 
अर पूष्ेगे-““प्रिये ! तुम मुके याद करतीथीक्या? मैत 
वैनरन्तर तुम्हारा हा ध्यान करता रहता था 1” 
“इसके अनन्तर हे नारद । जिस समय प्रथ्वी दैत्य-दानवों 
क द्वारा अत्यन्त पीडित की जायगी, उस स्मय उसका भार 
उतारने के लिये तो वे अपने काले सफेद केशों से क्रमशः कृष्ण 
अर बलराम के रूप मे उत्पन्न होगे नौर सान्ञात्‌ श्रीकृष्ण रूप 
मं स्वयं भी प्रकट होंगे। अथात्‌ प्रथ्वी का भार उतारनेकोतो 
उनका एक बाल ही पयौप्र है, अतः अपनी कला कै द्वारा उन 
दुष्कमे करते वाले दैत्यों को मारकर तो प्रभ्वी का भार उतारे 
आर अपने आप एसे कमे करेगे किं उन्हं सममना मनुष्य की 
चुद्धि के बाहर कौ वात होगी । यह्‌ अवतार नारदजी, ठेसा होगा 
एकि न उसके सम्बन्ध में कुछ कटा जा सकता है, न सोचा जा 
सकता है | 
नारदजी वाले-- “पिताजी ! अभी-अभी तो अप कह्‌ रहे थे 
क श्रोरामावतार हौ अभूतपूवं अवतार है । इतना सौम्य, सरल, 
सुन्दर, सद्‌ाचारःपूण, सव्य मे स्थित शरणागत वत्सल स्वंसम्थं 
सवंगुण सम्पन्न अवतार न भूतो न भविष्यति| श्रव आप 
श्ीकृष्णावतारः के सम्बन्ध मे भी वैसी ही बातें कहने लगे ¢ 
नारदजी की एसी वात सुनकर ब्रह्माजी के नेन्न मे.जल भर 
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त्रया च्रोर्‌ वे वाले--“नारद, भगवान ॐ समी अवतार एक-से- 
एक श्र 2 सभो परिपूणे हः सभो सुन्दर है, समी अवाङमनस 
12 । र भा इन सव मे श्रीराम चौर श्रीकृष्ण येदोतेंही 
प्राणियों के लिये अत्यन्त च्मानन्द देने बाले है । दोनो एक दी 
परात्‌पर्‌ के प्रूणावतार होने पर भी इनमे काश पाताल का-सा 
दन-सात्र का-साः सरदा-गरमो का-सा, खी-पुरुप का-सा मेद । 
शरम क! लालाच्राकातां कहना ही क्या, एक-से-एक सन्दर 
लोला की है, किन्तु इनकी तो कु पूिये ही नदीं । कोशलेन्द्र 
को लाला कं सवथा विरुद्ध हैँ इन महात्मा की लीला । स्रतु 

करणाय आर गशत्तापूणं लीलाये तो श्रीदशरथकुमार की ही है 
इनका ता कटं पता हा नहीं चलता, स्वयं टदे, इनकी लीलायें मी 
टेदी, इनकी चाल-ढाल, हँसन-वोलन, सव टेदी ही मेदी हं । 
रसालिय नारद्‌ ¦ स॑ सवको सावधान किये देता हँ कि जिन्हं पूजा 
करना हा, उपासना करनी हो--श्रीराम भगवान्‌ कौ ही करे। 
रमकरनादातो श्रीसीताराम मदाराजाधिराज की जुगल जोड़ी 
संल्[ कर्‌ । इन द्दृ देवता की ओर भूलसे भीन देखे, क्योंकि 
जसन इन्दं एक वार देखा, फिर उसे य नङ्खा कर देते है । विना 
इच्छा के वलपूवेक चोरी से उसके वख लेकर भाग जाते है । 

साधक चाहे, या न चाह--उसे अपनी रोर खींच लेते है । 

पूवक दास हा वना लेते दों सों बात नही, उसके नाक-कान हेद- 
कर चूडा विघ्युखा पहिनाकर, लोग से लुगाई वना देते हे । इस- 
लयं भया !। इन टेदी टंग वाल्ञे मोर मुकुटधारी कादूरसंेदी 
दण्डवत्‌ कर देनौ चाहिये ओर महाराजाधिराज, चक्रवत, ब्रह्मा 
दक देवताश्नों के भी पूजनीय, मर्यादा के अवतार भगवान्‌ 
कोशलाधीश की शरण मेँ जाना चाहिये । कहँ एक सिंहासनासीन 
सम्राट्‌ को गओं के पीडे वन-वन मे फिरते रहने बाला एक 
ग्वाला । सभी बाते तो इनमें विपरीत हैं 
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“श्री रामचन्द्रजी कितने सौम्य दह । दरी मखमल कां पोशाक 
पदिन, धनुष-वाण चडाये, पीताम्बर की धाती पिन स्वणेमाण्डत 
किरीट-मकुट पदिन, जब लज्जा के साथ प्रथ्वी की ओर देखते 
इए चलते है तो हृद्य पिघलने लगता है । देखो, कैसी मयोदा हैः 
मानों आंख उठाकर ऊपर देखना जानते हौ नहो । आर इन 
ग्वालों को देखो मदहाचच्रल, चलेगे पूव तो देखेंगे पर्विम । आखा 
ही आंखों मे वाते कर जार्थेगे । भोंह्‌ ओर पलकां से सकत मं 
ही सव बता जार्यगे, न लाज, न शरम । न गाव कौ वह्ू-वेटी 
का लिहाज, न सगे सम्बन्धियों का । चल्ेगे तो धुच्रंधार मचाते 
वचलेगे । जिधर निकल जा्येगे, उधर ही हल्ला मच जायगा । 
जैसे समुद्र से ज्वार-भाटा आतादै, वैसे ही खी-पुरुष वाल- 
वच्चो मे इनके च्रागमन से एक प्रकार का तूफान-सा उठ खडा ` 
होगा 1. 


“श्री रामचन्द्रजी कैसे सरल रै । जव कोई कुं देता है, प्रम 
से पूजा करके इनके सामने नैवे रपण करता है तो उसी प्रकार 
धीरे-धीरे छोटे-छोटे प्रासो से खाते है, जिस प्रकार दल्ला अपनी 
साला, सरहज आर सास के सामने लजाते हए चीग-चीगकर 
थोड़ा-सा खाता ह ओर इनकी तो कु पृष्धा दही मत । इन 
अहीर को देने तो लगा ही कौन १ जवरदस्ती छीनकर खाते दै । 
जल्दा-जल्दा कुल खाया, कदं मुंह मे लपेटा, कुट फेका, कुछ 
वाटा आर्‌ बहुत-सा बवन्द्र कौ तरह भंह मे भरा ओर जठ मुंह 
हा भाग ग्य, न शाल न सङ्कंच ।” 


अव रह्‌ सुन्दरता कां बात, सो इस सम्बन्धमें तों नारद 
मे ऊं कट नही सकता, क्याकिं यह्‌ तां अपनी-अपनी रष 

के उपर है किंसी को कोई सबसे सुन्दर प्रतीत होता दै वही 

दूसरे को असुन्दर लगता है । इसलिये दोनों मे सुन्दर कोन ` 
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दै, इसका निणय तो भक्त महानुभाव अपने आप ही करे | हां, 
सदाचार की वात है। देखो, श्रीरामजी कैसे सदाचारी है । 
भगवती जगज्जननी मैथिली के अतिरिक्त उनके लिये सभी 
वड़ी लिया कौशल्या मँ के समान दै, बरावर कौ वहिन शान्ता 
के समान मौर छोटी अपनी तगी पुत्ियों के समान है। 
नारदजी ! तुम्हारी तो ससुराल ही कदीं नही, अव तमहं मे 
कंसे समभार नदीं तो एेसा होता है कि जिस गाँव मे अपनी 
ससुराल होती दे, उस गोव मे जितने भी युवक-युवती, नरनारी 
होते दै, वर से अपना वही नाता मानकर सभी दसी दिल्लगी 
करते दै । खोर वह भी अपनी ससुराल के समी वरावर बालों 
प्रोर गोव के नाते से सम्बन्ध वालों से हास्य-परिदास्य करते का 
्रधिकारी होता दे। किन्तु ये हमारे कौशल्यानन्द-बधेन जव 
कभी ससुरालमे भी जातेदैतो अपनी सास केही पास बैठे 
हते है । साली सरदज अआ-आकर देडखानी करती है वो ये 
उनको आर दृष्टि भी नहीं उठाते, उत्तर देना तो अलग रहा । 
तव महाराज विदेह की राजरानी उनको डँटत हए कहती दै- 
“लड़करियो ! क्यों मेरे लल्लाजी को तङ्ग कर रदी हो १ तुम्हे 
देसी-दिल्लगी करती हा तो लक्ष्मण के पास जाश्मो। मेरे 
रामलाल तो बोलना ही नदी जाहते । यह्‌ तो उनका ससुराल 
का सदाचार दै श्रौर इन श्रीकृष्ण मुँहफट्र को जव देखो, तभ 
हाहा हू-ह अपने घर मे, गाँव घर की वद लड़कियों के साथ । 
कोई एक कटे तो उससे दश क । कोई इन्दे एक गाली दं तो 
थे उसे हजार दे । कों इन्द वेड तो ये उसके उपर चठ वेढे 
ऊ पूलिये सत, ेसा मी क्या अवतार † अवतार क्या ह 
भाफत का पुतला हे ।"' 
“व सत्य की भी वात सुनो । रामजी कितने सत्य-परायण 


| है । दशरथजी ने अपने सँ से नदी कहा कि लुम वन का 
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जाच्मरा । केकेयी से युख से सुनते ही चले गये । लक्ष्मणजी ने 
कुं उलट सीधी वाते कहकर उन्दं जाने से रोकना चाहा 
ता उन्दान मव गस्मनार वाणां सं कडइ दिया--“रामो दिवन. 
समापतत, राम कमी मूठ नदीं वालता। जो वाणी एक वार 
खख स निकल गड, श्रीराम का वाण चरौर वाणी दुवारा वदलौ 
नहा जाता |` इधर इन चार-जार-शिखामणि की वात स॒निये | 
अकल म॒ भा नदा, सवके सामने मिदर खाद्‌ ओर जव माता 
न छङ लेकर पृट्ा--क्यां रे, तूने मिदर खाई ता वड़े साँचा- 
वास का तरह छातं फुलाकर्‌ कटने लगे- “ये सव-के-सव भू 
दे । अम्मा! मेने मिरी हई तक नही, इसी का नाम टह चारी 
व्रर्‌ सानाजासा । रोज दिपकर वरसाने की च्रोर जाते । माता 
ूष्ठती-- क्यार, तू वरसाने की ओर जायो करे का। दारी 
बड पक्ता सगाई नाहि मड ।' तव आप दृढता के साथ कह 
देते--“स्मा ! मे तो वरसाने की रल भी नही जानता । अव 


वताइयः यहं ता भू कां पराकाष्ठा हो गई । अपनी सगी माँ से 
भा सफ़द शूट |” 


अव रहा शरणागत-वत्सलता की वात, सो श्रीरामजी इसमे 
लय ससार्‌ मप्रसिद्ध ह| रावणके कुह द्‌त बन्दर वनकर 
सम का सना मं घुस च्माये । सेनापति वानसों ते उन्हे पकड 
लया । मारते-पीटते श्रीरासजी के पास ले गये) अगवान ने 
शवराः करुणा कं वशौमूत होकर तुरन्त कहा- “न्ह छोडो 
खङ् | कसं भी सही, कपटसे ही क्यो न हो न्दने वानर का 
प ता वनाया ह । वानर हमारी शरणद, अतः इन्दः दण्ड 
दना उचित नहा ।” शत्रु कासगा भाई ठीक लडाई के लमय 
या । सभा संनापति उसे रखने के विरुद्ध थे. किन तु श्रीरासजी 
ने ललकारकर ॐ ।दया-- "जा एक वार मेरी शरणमे अ[ गथा 
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जिसने एक वार कंसे भी कह दिया सै तुम्हारा द्रुः, वस 
<“ गामा स अभयव्ना वताता 
कर. रतन भक्त-बत्सलता, इतनी शरणागतःप्रतिपालकता अर 
कहा इन ब्रहार्‌ का निषूडुरता । पूतना माँ वकर च्राई थी, उसे 
भ्‌ मार उलि । मानलां मारकर सुगति हीदेदी ताप्राणतो 
ह्रं ही । अपने प्राण सभी को प्यारे होते है । अतः यह माचरिदरोह 
हृच्ा। एक असुर गाप का बेष बनाकर आया, उसे गोपं से 
खटकर मरवा दया । यह्‌ सरासर सखा-द्रोह है । एक असुर 
वछङ्ञा वन करके वड़ो मे आ मिला । उसकी पृ पकंडकर ठेसा 
घुसाया क भरूमत-घूमतं टा मर गया । यह्‌ शरणागत के साथ 
वश्वास्तवात हा नहा, गादत्या मी हं । तुम कहोगे- “रामचन्द्र 
नेभीतां मारीचको माराथा, सो उसनेमग का रूप बनाया 
था। खगराजाका वध्य दह । फिर वे उसे पकड़ना ही चाहते थे 
वह्‌ सरना चाहता था, इसलिये रामजी ने अपनी इच्छा का परि- 
त्याग कया । उसका इच्छा पूरी कौं । इनका देखो, उस धोवी ने 
इनका क्या विगाङ्ा था! दूसरों के कपड़े धोकरले जा रहा था 
तुम उससं क्ते दा-दमे कपड़दे द । क्यों दे, दे जी तुमको ! 
एेसे दूसरों के कपड़े वोंटते किरं तो हो गया धोबीपन । यदि तुम 
वला होतो हम कश को दिये त्राते है, उससे लड़कर छीन लेना । 
ठम गरीवों को क्यों सताते हो, हम निबेलों पर अपना बल क्यों 
अजमाते हो । किन्तु सुने कौन ! याँ तो अन्धेर नगरी है। 
अन्वर्‌ नगरी अनू राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा।' 
एक्‌ तमाचे में ही उसे मार डाला ओर चाराहे पर दही वे पुराने- 
लया के पहिन-कपड़ छीन लिय । यह्‌ दासद्राह हृ्चा । मासाः 
पिता के समान होता है । उसे मार ही नदीं डाला, चोटी पकड़- 
कर॒ खाचते-खीचते उसे यमुनाजी तक ले गये । तुम कहोगे 
[रामजी ने भी तो ब्राह्मण-पुत्र रावणको माराथा।साोएकता 
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चइ राक्तस था, दूसरे आततायी था, तीसरे उसने वड़ा भारी 
अपराध किया, श्रीराघव की प्राणप्रिया कोहर ले गया। साधा- 
रण पुरुष की भीखी की ओर कोद कुदृष्टि से देख ले तो मत्स्व 
लोग उसको आंख निकाल लेते ह । सो, वह्‌ तो काम-भावसेले 
गया था श्रौर १० महीने अपने यहां रक्खा, भांति-भाति की 
यातनायें दीं । इतने पर भी कृपासागर राघवेन्द्र ने कह दिया- 
वह्‌ आकर शरण ते तों ह्म उसके सव अपराध त्तमा कर देंगे | 
किन्तु वह्‌ तो मरना चाहता था, रघुकुल-तिलक के वाणो से मरने 
से ही उसने अपना कल्याण सोच रक्खा था। दुःख के साथ 
राघव ने उसकी मनोकामना पूणे की, फिर भी वे सदा दुखी ही 
चने रहे । उसे मारने के अपराध मेँ प्रायश्चितं स्वरूप बड़-वड़ 
अश्वमेधादि यज्ञ किये । सदा अपने को ब्राह्मण घाती सममकर 
खिन्न रहते थे, किन्तु इन नचकेया नटवर के मुँह पर विषाद्‌ कौ 
रेखा भी नदीं दिखाई दी । मामा को मारकर उसकी धन-सम्पत्ति 
प्र अपना अधिकार जमा लिया रौर जिन्हे प्राणपण से पालन- 
पोषण किया उन नन्द यशोदा माता-पिता को क्षण भर में मूल 
गये । एेसों से किसी को क्या श्मशा हो सकती है ९ इस प्रकार 
नारदजी ! भजनीय, स्मरणीय तो श्रीराघवेन्द्रजी ही है, किन्तु ये 
काले-कलृट, टेदे, उत्पाती, चोरी-जारी वाले गोपाल जबरदस्त है । 
कदावत है जवरदस्त का ठेंगा सिर पर “सो, ये जबरदस्ती 
लोगों का अपनी ओर खींच लेते है। स्वेच्छा से इनकी मोर 
कान से गुणों से आरा सकता है। येतो गुणहाोन निगेण ही है, म्‌ 
शील, न सङ्कोच, न सदाचार । लिपे-पुते गोपियों कै घसो को 
गन्दा वना देते है । छ न-पटकर, लुक-दविपकर माखन के ले 
उड़ा लेते है, लं खा लेते है छुं बन्दरों ओर बन्धु-बान्धवों को 
चोट देते हैं । 

“श्रीरामजी तो प्रत्येक त्रेतायुग के अन्त म उत्पन्न होकर 
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संसार मे मयादा स्थापित करते हैं, ध्मं॑की स्थापना करते 8 
साधुं कों रक्ता करते =» भक्तों को सुख देते है। किन्तु इन 
गोपाल कौ सभी वातं उलटी, सभी नियम अनिस्वित । ये कव 
अवनि पर अवतारत दाग "केसी कां पता नदीं ! सुना है, इस 
वार अट्ाइसवें द्वापर के अन्त मे, कलियुग की सन्धि में, उनका 
श्रवतार दोगा | 

बाल्यावस्था मे दी पूतना को मारेगे, तृणावतं को पल्ठाड़गे 
शकट का भञ्जन करेगे, माखन की चोरी करने पर माता द्वारा 
बाधे जारयंगे, दो यमलाजुन वर्तो के वीच से भागते हुए उन्हैउल्‌- 
खल के सहारं उखाड़ंगे । यमुना के जल को विषेलला वनाने बाले 
विषधर कालिय नाग का दसन करेगे, गोपां की दावानल से रक्ता 
करेगे । माता जिस समय इनकी कमर में रस्सी वोँधने लगेगी 
तो रस्सी में अनन्त रूप दिखाकर गोपिया-सहित अपनी माँ को 
परम विस्मित वना्वेगे । जम्हाई लेते समय मुख में-विश्व रूप 
दिखावेगे, अपने पिता नन्दजी को वरुण-पाश से दुडवेंगे । 
व्योमासुर के द्वारा भयभीत वने अपने ग्बाल-बालों को उस दुष्ट 
का वध करके उन्दः निभेय वनावेगे । गोकुल वासी गोव के गेवार 
गापाकों अपना दिव्य गोलोक वंङ्कुण्ठ दिखेंगे । नन्दजा सं 
गारराज का पूजन करावेगं, इन्द्र का पूजन दह्ुडावग । एेसा कमं 
करके इन्द्र को चिद्ावैगे । उसके वषा करते पर गोवधंन को 
अपनी उंगली पर उटावेगे, वषा से भयभीत हुए गोपां का नभय 
बनावेगे । प्रेम मे पगली हई गोपियों के साथ रास रचावेगे, उन्हे 
परम भाग्यवती बनावेगे, उनके साथ देडखानी करने पर चन्द्र 
चूड यत्त को यमसदन पठावेंगे । इसके अतिरिक्त प्रलम्ब, धलुकं 
| वेक, केशी, अरिष्ट, चाणूर, सुष्टिक, कुबलयापीड दाथी, कसः 
| कलयवन, नरक पोण्डक, शाल्व, द्विविद कापः, बल्वलः दन्तवक=? 
। जा नग्नजित्‌ के मदमाते सात बैल, शम्बर, विदूरथः रुक्मी 
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काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय, सञ्जय आदि प्रथ्वी पर उत्पन्न हए 
असरों मे से किसी को स्वयं मारेगे किसी को अजुन, वलरामजी 
आदि से मरवा उ्तेगे | मरकर भी वे उन्दी के लोक कोप्रप्र 
होंगे उनकी संसार चक्र से मोत्त हो जायगी । 

इस प्रकार यह विलक्षण अवतार होगा। इस अवतार की 
समी लीलायं अद्भुत होगी । क्रोध में मी इनका प्रेम प्रकट होगा, 
श्रङ्गार मे भीये करुणा को सरिता बदायेगे, खेलमें भीये 
गोलोक का सुख प्रदान करेगे । अपने दशेन करने वालों को भी 
संसार से द्ुडावेंगे, नाम लेने वालों को भी रमर वना्येगे, प्रेम 
करने वालो कोतोवातदही क्या, द्वेष करने वालों को भी परम- 
धाम की प्राप्रि करावेंगे । ऊपर से दीखने बाली विपरीत क्रीडो 
मेभीये दिव्य रस का आस्वादन करायेगे। इनकी लीला सुनने 
के भी सभी अधिकारी नहीं । इसलिये नारदजी ! अव इस अव- 
तार को वाते तुमसे क्या करूँ ! मनुष्य तो कोई वर्णन कर नहीं 
सकता । फिर जीवों का उद्धार कैसे हो ? उद्धार करने वाली तो 
एकमात्र भगवत्‌ लीलायं ही दै । सवेदा श्रवणीय तो श्रीकरष्ण- 
चरित ही दै, इनका प्रचार कैसे टो ? यह सोचकर स्वयं अपने 
म्राप हौ व्यास-रूप-मे प्रकट टोकर अपनी लीलायों को लिखेगे 
अपने पुत्र शक को पदावेगे । शुक परात्तत्‌ कां खनावेग, श्रांशक 
स सूतज सुनकर नमिषारण्य मे शोनकादि मुनियों कों सुनावेगे ।" 

सूतजी कते है--““ुनियो । यह्‌ वात ब्रह्माजी ने नारदजां 
से पदिले दी कह दी थी । सो, जँ च।पको कथा सुना ही रहा ह । 
अव बताइये क्या कूँ ¢ 
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छप्पय 
चश्चल चपल च्टोर चोर वे श्रति ही सोटे। 
रक्त सचे चौर लगे देवन मे ह्ोटे॥ 
बाहर भीतर श्याम नयन तिरे च्रनियारे | 
तीखे विष ते बु वान सम तो प्वारे ॥ 
मनमन्दिर महं मोहना, माखन ऊ हित म्नि जा | 
च्रे, लड़ते नन्द्के, श्रा जा, मोक प्चिलि जा॥ 


न 
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| 4९२ 
पिष्णोने वीयंगणनां कतमोऽहेतीह 
यः पाथिवान्यपि कवितिममे रजांसि । 
चस्कम्भ यः स्वरंदसास्लता त्रपृष्टम्‌ 


यस्मात्‌ त्रसम्यसदनादुरुकम्पवाचम्‌ || # 
(श्री° भा० २स्क० ७अ० ४० ष्लोक) 


छष्पय 
कृत्कि बुद्धि बनि व्यास, करहि जग कारज नटवर | 
माया च्रपरम्पार बिलक्तण रति ही दुस्तर॥ 
बरह्म, सुद्र श्र देव दत्य पार न परवं। 
वेद मेद जिन लख नेति कहके समुराके॥ 
तो श्वपच, किरात, शठ, पशु प्रत्तीह तरि गये। 
जो सव तजि श्रद्धा सहित, चरन शरन हरिकी भये॥ 
भगवान्‌ अवतार क्यों लेते है १ इसका कोड अभी तक ठीक- 
ठीक निणेय नहीं हृ्ा। निणेय हो भी तो कैसे १ निणैय करने 
वाली वुद्धि ही है ओर प्रथु बुद्धि से परे है। इसीलिये भिन्न-मिन् 
्रवतारों के लिये भिन्न-मिन्न अनुमान लगाये जाते दै । कोई धमं 


® कोई कवि चाह तो पृथ्वी के समस्त रज कणो को भले ही गिन 
ले, किन्तु एेसा कौन है, जो श्रीविष्णु भगवान्‌ के पराक्रमो कौ गणना कर 
सकता है । जिन्होने अपने अस्खलित वेग से पाताल से लेकर सत्यलोक 
तक कापते हुए समस्त भुवनो को एक ही चरण में नाप लिया । उनकी 
महिमा कैसे कही जा सकती टै ? 
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सत्य करने के लिये, कोई भक्तों को सुख देने क लिये त्रौर कोऽ 
शाप कं सत्य करनं लिये, मगवान्‌ का अवतार वताते किन्तु 
कुछ लोगों का मत है कि ये सव कार्य तो प्रभु अपने सङ्कल्प-माव्र 
स [वना चअवतार लियो कर सकते है। उनके अवतार का 
मुख्य प्रयाजन्‌ लाला विस्तार । धराधाम पर प्रकट होकर वे 
जा भ। कराड़ायं करते दे उन्दं जो सुनते दहै, पदते है, अनुमोदन 
करते है, वे संसार सागर से सदा के लिये पार होकर प्रभु के 
परमधाम का प्रात्र दाते ह । यह्‌ काय भगवान्‌ के अतिरिक्त श्रौर 
कादं नहा कर सकता । प्रेम का प्रदान, प्रेमका प्रसार प्रेमका 
रदशन विना प्रमाणव प्रकट हृए प्रकाश मे नहीं आ सकता, 
उनको लीलायं इतनी प्रममय होती हँ कि साधारण ऋपि-मुनि 
न उन्हें लिख सकते है, न प्रकाशित कर सकते है वेदतो 
सात्तात्‌ भगवान्‌ की बाणी ही हँ । कलियुग मेँ वेद लप्त हे 
जाते दै, मनुष्य वेद-धमं से विहीन, क्रिया-कमं शून्य बन जाते 
ह । अतः अपनी वाणी को आप ही प्रकट करने, अपनी मधुमय 
त्रममय तथा आनन्दमय लौलाञ्मों का प्रकाशन करने के निमित्त 
स्वय श्रीहार ही व्यास रूप से अवतीणं होकर वेदों का व्यास 
करते है, इतिहास-पुराणों का संग्रह करते ह ओर सवे साधारण 
लिये इन सवको सुलभ बनाते । यदि प्रु व्यास रूप मेँ अव 
ताणन हों ता उनकी दिव्य लीलाश्रों का, उनके अपौरुषेय प्रभाव 
अर ज्ञान का प्रचार-प्रसार कैसे दो! इस द्वापर के अन्तमे 
भगवान्‌ व्यासदेव महानि पराशर के वीयं से कुमारी भगवती 
सत्यवती के गमे से उत्पन्न हुए । उन्होने बेद-पुराणों का ता व्यास 
कया हौ, एकमात्र मगवत्‌ लीला्मों को ही कथन करमं बाला 
परमहंस सात्वत संहिता महापुराण इस भागवत की भी रचना 
को, जिससे असंख्य संसार-सागर मे इवते हए प्राणियों का | 


उद्धार हस्रा । 
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` मय दानव के द्वारा बनाये हए, तीनों पुरो के दैव्यो को शिव 
जो ने अपने वाणो से नष्ट करदिया था। पीय प्रसन्न होकर 
सुवणं के पुर को नष्ट करने से छोड दिया था । वह्‌ अभी तक 
अलक्तित भाव से आकाश में घूम रहा हं । उसमे जब फिर देव- 
द्रोही दैत्य बद्‌ जा्यगे चौर वे राजा च्रर ब्राह्मणों के रूपमे 
प्रथ्वी के पुरों में मी प्रकट होकर दम्भ यज्ञ करेगे, "वैदिकी हिंसा 
दिंसा नदीं होती,-इन वेद वचनां के आधार पर यज्ञ के नामसे 
असंख्यों पशुश्मों कौ हिंसा करेगे, धमे के रूप मे अधमं करेगे, 
तच उन धमेध्वजियों को ठगने के लिये, उनकी बुद्धि को सोहने 
के लिये, भगवान्‌ बुद्ध रूप से अवतरित होगे 1 
इस पर ॒शोनकजी ने पृद्टा--“सूतजी ! भगवान्‌ के वाक्य 
ही वेदवाक्य कहलाते हँ । जब स्वयं भगवान्‌ बुद्ध रूप से यज्ञ- 
याग आदिका खण्डन करते हतो उनकी आज्ञा माननी ही 
चाहिये । 
यह्‌ सुनकर सूतजी वोले--““महाराज ! यह ठीक है, भगवत्‌ 
वाक्य ही वेद वाक्य हें, किन्तु कायं ओर अकार्यं की व्यवस्था मे 
शाख ही प्रमाण माना गया है । एेसे अचिन्त्य भाव मानुषी तकं 
दवारा सिद्ध नहीं होते। जब शाख स्वयं वता रहा है कि भगवान्‌ 
बुद्ध केवल असुरो को मोहित करने के ही निमित्त ठेस वेद-विरुदध 
उपदेश करेगे तो उन उपदेशो को ्रसुरों के लिये ही समभना 
चाय =र सत्य, धमः, द्या, दान, परोपकार मादि सदूगुणों के 
सम्बन्ध भं उनके जो उपदेश दहै, वे तो ठीक ही है । किन्तु जहां 
चाद्क क्रिया कलाप आदि का खण्डन है , वहोँ यही समना 
चादिये कि यह बेदमागं मँ स्थित नीच असुरो के मोहने के 
लिये है ।” 
दस पर शीनकजी वोक्ञे-^तव भगवान्‌ ने ठेसा उलटा उप- 
| देश द्या ही क्यों यदि अघ्ुर वेदमां मे स्थित हो कर वेदमागं 
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का भचार करत दै, यज्ञ-याग आदि वैदिकिकर्मो का अनुष्ठान 
करते द तो फिर भगवान्‌ को उन्हें उल्टी पटटी पदानि कौ क्था 
्रावश्यकता पड़ी 

यह्‌ सुनकर सूतजां वाल-"म चुमाव . गुणज्ञ पुरुप के 
समीप हो गुण शामित होता है, नीच पुरुष के पास गुण भी 
अवगुण हा जाता ह । जस तीक्षण तलवार शूरवीरकेहाथमेहो 
ता वह्‌ उसस शच्च सदार रूपा पुण्य कायं कर सकता है 
वच्चे के दाथमेदे दी जायतो अपने ही अङ्गो कोकाट लगा 
इसलिये असुर यदि वेदिक क्रियायें करके बल प्राप्त करमो तो 
उनका वल परपाड़न कं ही निमित्त होगा । इसीलिये भगवान्‌ उन 
वेदमाग से भ्रष्ट करकं वदिक श्री से सम्पन्न नहीं होने देते | 

हा, ता जव घार कलियुग आर जायगा, वणाश्रम धर्म नष्ट 
प्रायः हो जायगा । यदि नाममाच्रके द्विज रहभी जार्येगेतोवे 
पाखण्डी धूतं ओर वच्वक वन जार्यगे । शूदर, अन्त्यज, म्लेच्छ, 
विधं शासक हो जार्येगे, जो वैदिक धमे के विरोधी आर्यं 
सस्कृति से द्वेष रखने वाले अपने को ही सर्वज्ञ ओर उन्नति का 
विधायक मानने वाले होगे ओर यज्ञ याग आदि का विरोध करेगे 
तव कहीं भी स्वाहा, स्वधा तथा वषटकार की ध्वनि सुनाई न 
देगी । सञ्जनों के घरों में भी वेदशाखों की चचा न होकर-भग- 
वत्‌ चरां की कथायं न होकर-उत्तेजक ओर कामासक्ति का 
बढ़ाने वाले समाचार नित्य पदे जार्यैगे, तव श्रीभगवान्‌ कल्कि 
रूप से उत्पन्न होकर कलियुग का अन्त करके सत्ययुग कौ 
स्थापना करेगे 1” 

नारदजी से ब्रह्माजी कह रहे है “रमन्‌ । मे जो सृष्टि 
रचना के लिये तप करता हँ, यह सब उन प्रभुका प्ररणास 
| करता हू । जव उन्हें खृष्टि करनी होती ह तो वे मेरी (नह्माजा) 
कं तथा मेरे ही समान मरीचि आदि प्रजापतियां कौ खट करतं 

९ 
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हम लांग उन्ही १ प्रेरणा से रारि-दिन सषि वटाने मे ही 
रहते है । हमें सदा यदी चिन्ता रहती है किं केसे सृष्टि बहे ! 
म लोग प्रत्येकं मनुष्य से यही आशा रखते है कि वह्‌ सुव 
ुतर-पुत्रियों को पैदा करके सषि कीं वृद्धि करे । भगवान्‌ ने हमारी 
वुद्धि की प्रवृत्तिदी इसी कास मकर दी ह । इसलिये जितने 
प्रजापति है सवको मेरा अअंशावतार दी समभना चाहिये ओर 
लोगों मे जो प्रजा बढाने की भावना है, उसे मेरी ही भावना सम 
भनी चाहिये । जो जितना ही अधिक सन्तान वटावे उसमें उतना 
टी अधिक मेरा अंश मानना चाहिये ।” 

वे ही भगवान्‌ इस उत्पन्न हृ खष्टि को रक्ता के लिये प्रत्येक 
मन्वन्तर मे मनुरूप से उत्पन्न होकर स्रष्टं की रक्ञा करतेहै। 
अमपने समान पुत्र उत्पन्न करके स्ष्टि रक्ञा के लिये देवता ओर 
ऋषियों की रचना करते है, इन्द्र बनाते है ओर स्वयं अवतार 
मी लेते ह । इसलिये यज्ञरूप विष्णु, मनु, मनुपु्र, राजा, ऋषि, 
देवगण ओर इन्द्र ये सब रक्ता करने वाले विष्णु के दी रंश माने 
जाते हें । 

“वदती हुड खष्टि का संहार करने के निमित्त वे ही सर्वेश्वर 
रुद्र रूप से उत्पन्न होकर मूत, पिशाच, अत्यन्त क्रोधी दैत्यों को 
उत्पन्न करते है, लोगों मे अधर्म ओर क्रोध की बृद्धि करते है। 
इसलिये ये क्रोध, अधर्मी दैत्य, काल, अन्तक आदि ये सवर्र 
भगवान्‌ के अंश है| सवसेंवे ही हरि व्याप्न हो रहे हैँ । उनकी 
अनन्त सदिमा है । उसका पार नहीं । मनुष्य अपने साधनों से 
उन्दं प्राप्त नही कर सकता, अपने तक से उन्हे सिद्ध नीं कर 
सकता । जिनके उपर वे हीं कृपा करे, वही उन्दः जान सकता दै 
| 9 ससार सागर से पार हो सकता है । उन सवौ: 
त्मभाव सं पूणेरोत्या व ऋषि-मनि. यहो तक वि 
क स था ता कोई देव, दानव, ऋषि-जनि, यँ तक कि 

2। जानता । 1कर्‌ मां उनको कुल लोग जान सकते दै, 


१ 


= 
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उनक। छपा ह। त। उनको माया का पार पा सकते है वहतं से 
गों ने उन्दे जाना है ओर बे माया से पार हो गये है' उन से 
ङ कं नाम वताता हूं । देखो, मै उनकी माया को उन्हीं की कृपा 
सं जानताद्र्‌। तुम भां जानते हों भगवान्‌ भालानाथ भी जानते 
है । प्रहाद, मन॒ पत्नी शतरूपा स्वायम्भुव मनु, प्रियत्रत आदि 
मयुपुत्र प्राचानवही, छु, ध्रुव, इश्वाकु, इलापुतर पुरुरवा मुच 
कुन्द, जनक गाध, रघु, अम्बरीष, सगर, गय, ययाति, मान्धाता 
` ्रलक, शतघन्वा, अनु, रन्तिदेव, मौष्म, बलि, अमूैरय, दिलीप 
सौभर ऋषि, उत्तङ्क, शिवि, देवल, पिप्लाद, सारस्वत, उद्धवः 
पराशर, भूरिषेण) विभोपण, हनूमान्‌, उपेन्द्र, ठत्त अजुन 

च्ाष्टषणः, विदुर, श्रुतदेव आदि ओर बहुत से भागवत्‌ पुरुष 
जां भगवान्‌ कौ माया को जानते है । ये सव तो बड़े-वडे राजर्षि 
ब्रह्मपि, राजपुत्र, कुलीन तथा यशस्वी पुरुष है । यदि भक्तो का 
सङ्ग कर उनसं शिन्ञा-दीक्तञा लेकर जो भगवत्‌-परिचयौ-भगवत्‌- 
कथा श्रवण आदि करते दहै, वे चाहे द्विज हों, शूद्रो, खी हों 
अन्त्यज हां अथवा म्लेच्छं हण, शवर आदि जङ्गली जाति के भी 
पुरुष क्यो न हों वे भगवान्‌ की माया को पार कर जाते है । फिर 
शास्त्रज्ञ सहात्मा च्रौर भक्त के सम्बन्ध मे तो कहना ही कया ¢ 
वे भगवान्‌ के कारणों के भी कारण है, नित्य, अक्त 


साच्चदानन्द्‌ स्वरूप है । यह्‌ सब प्रपञ्च उन्हीं की प्रेरणा से 
दिखायी दे रहा है, इसके नष्ट होने पर वे ज्यो-के-त्यों ही वने 
~ भ 
ते ह्‌ | ११ 


न्रह्याजी कह रहे है--“वस्स नारद ! यह मने अत्यन्त संक्षेप 
मे तम्दं भागवत तत्त्व बता दिया । अथौत्‌ भेने कछ भगवान्‌ के 
भवतारों की संज्िप्त लीलायं कदी दै, इं भागवतो के नाम 
वताये है । भगवान्‌ ओौर भागवतो के सम्बन्ध जिनसे दांवेही 
` भागवत ह । जो भी कुद तुम्हे दीख रहा है, यह भगवान्‌ से प्रथक्‌ 
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नहीं है, सम्पूणं जगत्‌ उन्हीं का स्वरूप हे ) इतना होते हए मो ये 
जगत्‌ से सवथा प्रथक्‌ हं । यदी भागवत तत्त्व मुभे कमल पर्‌ 
वेठे-बेठे सान्ञात्‌ श्रीमन्नारायण ने सुनाया था । वही संक्षेप में मेने 
सुम्ं सना दिया । अव तुम इसका विस्तार करके संसार में प्रचार 
करो |" 

नारदजी ने पृह्ठा-“श्रभो ! सव काये, किसी-न-किसी सङ्कल्प 
से होने है| मन में पहिले यह विचारकरल्ते कि मेरे इस कार्यसे 
यह वस्तु सिद्ध हो । ओर आप यदह कहते है कि सङ्कल्पसेदही 
षटि होती हे । सङ्कल्प से आदमी बन्धन भे फंक्तता ह । इसलिये 
सभी प्रकार के सङ्कल्पो का परित्याग करना चाहिये । अव आप 
कहते दै, त॒म इस भागवत शाख का विस्तार करो, प्रचार ओर 
असार करो। सो, आपमुभे कर्मोमें क्यों प्रवृत्त करते है 1 
जेष्कम्यं ही सक्ति का मागं ह| 

यह सुनकर ब्रह्माजी वड़े स्नेह से वोले--“देखो, सैया ! यह 
यथाथं है कि कर्मो से बन्धन होता है। यह्‌ भी सत्य है कि कमं 
सङ्कल्प पूवक ही किये जाते है| फिर भी केवल भगवान्‌ कै 
वनिमित्त किये हुए कमे संसारी बन्धन के हेतु नहीं होते । यही 
नदीं, वे संसारी बन्धनो को छुडाने वाले होते है । मनुष्य जिसका 
भी चिन्तन करेगा, उसी का रूप हो जायगा । अन्तमं खीका 
पचिन्तन करते-करते मरे तो दूसरे जन्म में खी होना पड़ेगा । इसी 
म्रकार संसारी किसी भी वस्तु कां चिन्तन करोगे तो उसी की 
अगले जन्मों में प्राप्नि होगी। यदि संसारी बातोंको छोडकर 
वेनेरन्तर भगवान्‌ के दिव्य गुणों के कथन मे उनकी मनोहर 
लीलाश्नों के श्रवण कीतेन मे मन को फँंसाये रहोगे तो अन्त मे 
उन्ही को प्राप्त होगे । भगवान्‌ की प्राप्नि होना ही संसार से द्ूटना 
है-यही मो्त है । इसीलिये भगवत्‌ लीलां का विस्तार करना 
तो बन्धन को लुडाने बाला है । इसलिये तुम इस सङ्कल्प से इस 
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भागवत शाख का विस्तार करो किं भक्ति सवौन्तयौमी सर्वाधार 
भगवान. के चरणारविन्दों मे हो । सभी का मन भगवान्‌ की 
दिव्य लीलां में निमम्रहो जाय ।' 
नारदजी वोले--“दा, महाराज ! मै आपकी आज्ञा का पालन 
करूगा । किन्तु किसी रूप से माया तो आकर मुभे अपने चंगुल 
मेन फसा लेगी †? 
इस प्रकार ब्रह्माजी वड़ स्नेह से अपनी वात पर वल देते 
हए वोले--“नारद्‌ । तुम कैसी वाते कर रे हो । अरे तुम्हारी 
तो वात ही प्रथक्‌ दै। तुम्हारे पासतो वैसे ही कभी माया फट 
कने नहीं पाती । जो पुरूष इस भागवत तत्व का वणेन करेगे, जो 
पुरुष अचिन्त्य माया के स्वामी श्रीहरि की लीलाश्मों का समथन 
तथा अनुमोदन करेगे, जो श्रद्धा के सहित नित्य प्रति श्रवण करेगे, 
उनका भी चित्त साया से मोहित नददोगा। आप लोक-कल्याण 
के निमित्त इस कायं को करें | 
सूतजी कते है-““मुनियो ! इस प्रकार मेर गुरुदेव भगवानः 
शुकदेव महाराज परीक्तित्‌ से व्रह्मा नारद सम्बाद ककर चुप ह 
गये । उनके चुप हो जाने पर॒ परम भागवत महाराज परीक्ित्‌ 
फिर उनसे कुं कहने को उद्यत हुए ।" 
दप्पय 
बोले ब्रह्मा-- वत्त / वजा्ो वीना वरतर। 
मनो भागवत तत्व सुनत मवपार हो्यं नर॥ 
करम बन्ध्‌ के | किन्तु हरिचरित ललित चश्रति। 
कहत सवन कौं होय राधिक्ापति चरननि रति ॥ | 
सव संसारी दुख ल्ह, जग विषयनि ते मन हटे। 
मक्त पुम वद्ध सव, सेवे भव॒ बन्धन कटे ॥ 


^“ 
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परीक्षित्‌ कौ टृद्ता ओर विविध 
प्रशन 
[ ९३ ] 


वरविष्टः कणेरन्प्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
धोतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूल न शुश्वाति । 
एत पवपाशकेदश्चः पान्थः खश्सण यथा || 
श्री° भ० २ स्क० ८अ० ५, ६ श्लोक) 
खप्पय 
कहं परौदित्‌- “शुरो / त्रप िस्तार वतावें। 
जाद नारद कल्यो ताहि श्रव मोहि स्नावे। 
वरषा वाते शरद स्वच्छं करि देवै जलक्कं। 
यां हरि-लीला नाम ह्यि के मरे मल 
परीत पानौ पन्थ को, निजपुर प्ते पान्थ ज्यों | 
हरषित होवे हृदय हरि, भक्त परित्र पद शान्त स्यो॥ 
श्रता का अआधकार्‌ सममकर ही वक्ता उसे उपदेश करते 
लान श्रेणी के श्रोता को उच्च श्रेणी का ज्ञान सहसा 
न र 
देना व्यथं है, क्योकि वह उसे सहसा, धारण करने मे 
% महाराज परीक्षित्‌ आगे की कथा सुनने के लिये कथा-माहात्म्य 
कथन करते हए आगे का प्रण्न पच्छ का उपक्रम र्वाध रहे है । राजा 


न कहा श्रह्मनु | वर्षाकालमें नदियों का समस्त जल गंदला हो 
जाताहट। जिस प्रकार वर्षा के बीतने पर शरद ऋतु के प्रवेण करते ही 


हे | 
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असमथ ह । उसी प्रकार उच्च श्रेणी केश्रोताको निम्न श्रेणी 
का उपदेश दँ तो उसको उससे तृप्नि दी न होगौ । श्रोता कौ उत्त 
कता देखकर ही वक्ता का उतसाह वदता है, इसीलिये वह किसी 
प्रसङ्ग का वीजारोपण करके कथा का सूत्रापात कर देता है । जैसी 
योग्यता का श्रोता होगा, जितनी अधिक उसे श्रवण की उत्सुकता 
होगी उसी के अनुसार वह स्वयं आगे का प्रश्न करेगा । बरह्मा- 
नारद सम्वाद को कथन करके श्रौर यह कहकर कि ब्रह्माजी ते 
नारदजी से सं्चिप्र भागवत तत्य को विस्तार करने की आज्ञा 
दी--इतना कहकर श्रीशुक्र जव चुप हो गये, तव महाराज आगे 
का प्रश्न पृष्ने लगे । 
महाराज ने पृल्ा-“ब्रह्मन्‌ ! आपने कहा कि ब्रह्माजी ने 
नारदजी को निगुण स्वरूप श्रीभगवान्‌ के गुणों को विस्तार 
पूवक वणन करने की च्याज्ञा दी । लोक पितामह तथा अपने 
पिता भगवान्‌ चतुरानन की आज्ञा पाकर नारदजी ने वह कथा 
किंस किससे कदी †? केसे उनका विस्तार हुखा ? यह्‌ सव अप 
सुमे विस्तार पूवक सुनावे ।” § 
श्री शुकदेव ने कदा--““राजन्‌ ! इतने गढ तत्व को हम कैसे 
सममः सकते है ओर समम भी ले तो उसका वणन करना, दूसरो 
को समाना यह्‌ तो मौर मी कठिन हे ।” 











सब गंदलापन नीचे जमकर जलः स्वच्छ निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार 
जो भगवान्‌ के भक्तं श्रीकृष्ण-कथा-श्वग करते है उनके कान कँ दिदरो 
से भगवान्‌ उनके हृदय-कमल में सकर उसके समस्त मनोमल को नष्ट 
कर देते हैं । जैसे वटोही नित्य उठते ही चलत। रहता ह मागे मं साला 
कष्ट सहता है । जहाँ अपने घर पटहा कि उसके सव कलेश निवृत्त दो 
जाते है । फिर उसे प्रातः उठते ही चलने की चिन्ता नही रहती । जैसे वह्‌ 
सुखी होकर फिर चलने की चिन्ता छोड देता हं उसी प्रकार चित्त शुद्ध 
हो जाने पर मनुष्य भगवान्‌ के चरणों को नहीं छोडत। । 





१३६ भागवती कथा, खण्ड ५ 


इस पर हँ सकर महाराज वोले--““भगवन्‌ ! मुभे मुलवा न 


( 


दं । भला एेसी कौन-सी वात दै, जिसे आप न जानते हों माप 
वेदवेत्ता टी नदी, वेदवेत्ताश्मो मे भी सवश्रेष्ठ तथा शिरोमणि 
है । खाप भूत, भविष्य श्मौर वतमान सभी कुहं जानते है | 
हारा की वात सुनकर श्रीशुक बोले--“राजन्‌ ! आप 

इतने उतावले क्यों हो रहे ह १ धयं धारण करे ठ मै सव 
सुनाङऊेगा |” 

इस पर महाराज वोले--“श्रभो ! उतावलेपन की तो कोर 
वात नही, मुभे चिन्ता यही है कि अनन्त समय सेरा मन मदन 
मोहन के चरणारविन्दों मे लीन न हुच्ा, यदि मरते समय 
भी चित्त संसारी विषयों में आसक्त रदा तो फिर चौरासी के 
चक्कर मे फसना दोगा । अतः सै अपने अनासक्तं चित्त कों 
्रानन्दकन्द्‌ नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र के चरणारविन्दं मे लगाकर 
प्राणों को छोडना चाहता ह | 

हेसते हुए श्रीश्ुकजी वोले--““राजन्‌ ! कथा कान से सुनोगे, 
मन भगवान्‌ के चरणान्िं मेँ कैसे लगेगा ? इस विषय मे आप 
पना मत बतावें | 

इस पर दाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ महाराज 
वोले--“भगवन्‌ ! मे क्या जान? मैने तो आप जैसे ही सन्त 
पुरूपां के मुख से यह सुना है कि भगवान्‌ मे तथा उनके नाम 
ओर गुणों में कोई अन्तर नही, एक ही है । जब अपने कानों 
से सुमधुर भगवन्नामों को, कलिमलदहारिणी - कमनीय-श्रीकृष्ण- 
कथाको श्रवण करेगे तो हमारे कानों के लिद्रोंसे कथाके 
साथ-ही-साथ अपने नाम गुण रूपी दाम से वपे हुए दामां 
द्र हृदय मं स्वतः प्रवेश कर जा्यँगे | उनके प्रवेश के पूवे हृदय 
अज्ञान अन्धकार से व्याप्र रहतादहै। ज्ञान स्वरूप श्रीकृष्ण 
के प्रवेश करते ही नाना प्रकारके दुर्गुण हृद्य से उसी प्रकार 
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भाग जाते है, जैसे वन में सिह के प्रवेश करते ही गीदडों के 
मुण्ड इधर-उधर चिप जाते दै । जैसे विल्ली के आने पर चूहे 
विलो में ९ घुल जाति दै, गरुड़ के आने पर सपं सरं से इधर-उधर 
भाग जाते दै। जसे सूय के उदय होने से च्नन्धकार विलीन हो 
जाता द, वप। के दिनों मे सभी नदियों का पानी गेँदला टो जाता 
हैः वह्‌ किसी प्रकार स्वच्छ नदीं होता । एक घडे के जल को 
निमल वृूटा डालकर-फिटकिरी , डालकर म्टरीको नीचे 
विठाकर निमल वना सक्ते हे, किन्तु पूरी नदी के जल को 
किसी भी उपाय से निमंल बनाने में समथं नही, किन्तु जौँ 
शरद ऋतु ने प्रवेश किया वह सव गँदलापन दूर हो जाता है । 
जल स्वच्छ कोच की तरह निमेलल वन जाता है, उसी प्रकार 
अन्य उपायों से ज्षणिक अनित्य स्वर्गौय सुख मले ही मिल जाये, 
किन्तु हृदय विशुद्ध वनकर उसमें वासुदेव भगवान्‌ का निरन्तर 
निवास तो नहीं हो सकता । इस श्रीकृष्ण-कथा रूपी अमृत की 
यही विशेषता है किं जहो यह कानों के द्वार से भीतर गया, समी 
गन्दगी को धोकर स्वच्छं स्थान वना देता दै, वां कमल के 
उपर दिव्य सिंहासन विद्वा देता है, फिर उसी प्रवाह में यञुनातट 
विहारी वासुदेव को वहा लाता दै ओर उस पर सदा के लिये 
आसीन कर देता है। चित्त ने जहो उन मनमोहन की वाकी 
भोंकी की; जहो उसने नवनीत से भी कोमल, मखमल सेभी 
मुलायम, वट च्रौर पीपल के नवजात पल्लव से भी अरुण 
मृदुल चरणों के दशन किये कि वहं उनमें फिर फंस जाता दे । 
फिर उसकी इच्छा उन्हें छोडकर बाहर जाने की नहीं होती ।" 
इस पर श्रीशुक ने कदा--“भगवान्‌ के चरणो कों पाकर 
चित्त अपनी च॑चलता कैसे दयो देते दै, उसका स्वभाव ही 
है इधर-से-उधर चलने का ? अपने स्वभाव का छाङ्नाता 


कठिन है | 


१३८ . भागवती कथा, खण्ड ५ 


यह सुनकर महाराज मुस्करायं ग्रार .वाले-“महाराज | 
बुरा न मानो तो म एक दृष्टान्त दू । बुरा न मानने वाली वात 
इसलिये कटी कि महाराज, हस्थियों के दृष्टान्त भी घर- 
गृहस्थियों के ही होते है । गृहस्थी मे सवसे प्यारी, सब से मोहक, 
सव तरह से मन कों लगाये रहने वाली टोती हे गृहणी । 
गहणी के विना घर, घर ही नहीं कहलाता। घर की शाभा 
गृहिणी हीदहै। नाना दुखों को भुलाकर भी घर बांधे रखने 
वालो पतनी ही है ।-ेसा कौन गुण ग्राही पति दोगा जो, अपनी 
सतो साध्वी, रूप गुण-सम्पन्ना, अपने मं परम स्तेह रखने वाली, 
मृटु मधुर मुस्कान वाली, प्रिय भाषण करने वाली, पत्नी को 
` छोडकर ्षण भर के लिये भो उससे प्रथक्‌ होना चाहेगा । एेसी 
` साङ्ग सुन्दरी पत्नी को पाकर मी प्रारब्धवश लोगों को परदेशों 
मे भटकना पडता ह । अजीविका के निमित्त, पद-प्रतिष्ठा 
` के निमित्त उसे भी छोडकर बाहर जाना पडता है कोड आव- 
श्यक कायं च्राजाता है तो एेसी जगह पहाड़ों पर जाना 
` पडता हे, जहां कोई सवारी नहीं जाती । काम हो जाने पर फिर 
वह्‌ व्यक्ति धर कौ ओर दोडता है । अव उसे एक ही धुनिर 
हं किं किसी प्रकार जल्दी-से-जल्दी घर पर्हैचे । प्रातःकाल हश्रा 
नही किं वह्‌ पोटली वगल में दबाकर चल पड़ता है, चलता 
रहता है । दोपहर को भोजन बनाया खाया, फिर चल दिया । 
सूयस्ति दां गया, अधेरा हदो गया, कहीं खा-पीकर पडकर सो 
गया । जहां अरुणादय हूच्ा कौ फिर वह चलने की तैयारी । 
इस] तरकार उस सदा चलने कां हौ धुनि सवार रहती ह । दूसरा 
कड देखे तो समफ ले इसे तो चलने का व्यसन हे, यह्‌ एक 
जगह बेठ नहीं सकता । किन्तु जँ वह अपने गृह पर्चा, जहां 
अपन प्राणप्रिया पत्नी का चन्द्रमुख देखा कि फिर आगे जाता 
हा नदौ । अव कहां जाय ! जर्हो के लिये चल रहा था, वाँ तो 
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पर्हेच गया ! जिसे देखने के लिये व्याकुल था, उसे तो देख लिया 
अपने गन्तव्य पर पर्हंच गया । अव वह्‌ पान्थ, बरोही, यात्री 
राहगोर नहीं रहा । अवतो वह अपने घरकाहो गया । इसी 
प्रकार यह चित्त तभी तक भटकता है, तभी तक चंचल रहता ह, 
जव तक चित्तचोर के चारू चरणों की ओर नहीं सुकता, उन 
तक नहीं पर्हुचता । जहाँ उसने उन अरुण-वण के विमोहक 
प्रकाशवान्‌ पादपद्मं को निहारा की फिर उन्दींकाहो जाता, 
उन्हे छोड़कर अन्यत्र रति करता ही नहीं| करे भीतो केसे ! 
उनसे कमनीय संसार में कोई पदाथ हं ही नहीं, इसीलिये चित्त 
अपनी चंचलता को ह्ोडकर उनमें सदा के लिये रम जाता हे |" 

यह सुनकर श्रीशुक से रोर वोले--“राजन्‌ ! बड़ा सुन्दर 
तुमने दृष्टान्त दिया । अच्छा, आप कौन-कोन भ्रश्न पूना चह? 
है ? उनकी एक दह्ोटी-सी सूची मुभे वतार्णे । उसी का मे विस्तार 
करके तुम्दारे सामने वणेन करूगा ।" 

यह्‌ सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए महाराज वोल्ञे--““भग- 
वन्‌ ! प्रश्न करने को भी तो योग्यता होनी चाहिये | सव कोड 
प्रश्न नहीं पृष सकते । आप अपने राप जो मेरे दित का 

पदेश हो उसे करे । वैसे मे कथा प्रसङ्ग चलाने कों कद्ध प्रश्न 

किये देता हकिन्तु माप यहन समभ कि मै इतनी ही वातें 
पूह्छना चाहता दँ । आप इतने ही प्रश्नों का उत्तर दें । इनके 
अतिरिक्त जो मेन पृष्ठं सकार खर जो मेर हित के दो, उन्हें 
म्प विना पृष्टे ही सुभे अपना शिष्य समकर उपदंश कर । 
हां तो मेरे कु ये प्रश्न है- 

१--यह जीव तो स्वतः पंचभूतों से रहित है, किन्तु जिस 

में रहकर यह सुख-दुःख का भोग करता-सा दीखता दै, वह 
पंचभूतों का बना है । यह्‌ स्वभाव वश ही जीव देह को प्राप्न होता 
हे अथवा किसी कमं के अधीन होकर ! 


१४६० भागवती कथा, खण्ड ^ 


२- एक बात आपने यह कही कि पुराण पुर, की नाभिसे 
ही एक कमल उत्पन्न होता है, उसी सं समस्त स < की रचना 
होती है तो क्या वह्‌ परमत्मा भ्‌। जाव के समान दी परिमित 

अवयवों से पारोच्छन हा है याजीव मच्रार ब्रह्मम छदः 
अन्तर है ! 

३- जिनकी कृपा से ब्रह्माजी समस्त लका की रचना करते 
है, जिनकी छपा से ही ब्रह्माजी उनका सात्तातकार करते है, जां 
समस्त भूतो कौ उत्पत्ति, स्थिति आर लय के आ्रधार दहै, जो माया 
के नियामक स्वामी है, वे सवान्तयामी पुराण पुरुष अपना जावा 
से प्रथक होकर कटो शयन करते दे । 

+~ एक बार आपने कहा कि उन विराट्‌ पुरुष कं अङ्गासः 
ही समस्त लोक तथा लोकपालो को रचना इद्‌, फर जत 
कटा कि समस्त लोक योर लोकपालों से हो उनकं अङ्ग कपत 
हे, सो इसका भी रहस्य बताये । यह्‌ क्या बात द्‌ 

५-महाकल्प क्या है ओर उसके अन्तगंत अवान्तर कल्प 
कितने है ! 

६--यह भूतकाल है, यद्‌ वतमान ह॑ आर य भविष्य है, 
इसका अनुमान किंस आधार पर किया जाता हे 4 

ऽ--स्वगलोक तथा मव्यलोक के प्राणियों कौ आयु का पास 
माण क्या है ! 

८-काल की सुक्ष्म ओर स्थूल गति किस प्रकार जानी 
जाती हे 

€-किन-किन कर्मो के करने से जीवों को कौन-कोन-सं 
गतियो की प्राप्ति होती है ! 

० त्रिगुणो के परिणाम स्वरूप जो देव, मनुष्य च्ाद्‌ 
योनियो की इच्छा रखने वले प्राणी है, वे किस कमेक दवाय 
किस-किस यानि की प्राप्न के लिये प्रयत्न करते है ! 
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११- ये जितने प्रथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, प्रह, नक्तत्र, 
पवेत, नदी, समद्र, द्वीप तथा इन सव में रहने वाले सभी प्रकार 
के जीव किस प्रकार उत्पन्न होते है ! 

१२--यह ब्रह्माण्ड भीतर से कितना वड़ा है १ बाहर इसका 
कितना परिमाण दहे 

१२- महापुरुषों के आचरण कैसे होते दै ? उनके चरित्र 
रौर गुणों का कथन कीजिये ! 

१४--वणोौश्रम धम का विभाग किस प्रकार होता दे! किस 
वणे का, किस आश्रम काक्या धमं दहै-यह भी सममादये ! 

१५- भगवान्‌ के परम आश्चयमय अवतारो की सुललित, 
कमनीय कथाच्मों का भी कथन कीजिये 

१६- सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलियुग इनका भेद वता- 
इये । कैसे जानें कि अव अमुकं युग है 

१७--इन युगो का परिमाण वताइये किं कितने दिन तक 
कोन-सा युग रहता है ! 

शट--चारों युगो के धम भी बताये किं किस युग में कोन- 
साकम करने से शीघ्र दही मुक्ति अथवा भगवत्‌ प्राप्नि हो 
सकती ह ! 

१<-मचष्यों के साधारण धमं शौर विशेष धर्मो काभी 
कथन करे । | | 

२०- भिन्न-भिन्न व्यवसाय वालो का धमं वताइये 1 

२१-राजर्षियों के भी धमं का वणन करे । 

२२--आपत्‌ धर्मो का भी कथन करे । 

२२- संसार में कितने तत्त्व है १ यह भी बताइये ! 

२४--सभी तत्त्वों के स्वरूप, लक्षण ओर हेतु लक्षण भी 
समाद्ये ! | 

२५--भगवत्‌ उपासना का रहस्य विस्तार के साथ वणेन करें ! 
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२६. अध्यात्म योग की भी विधि विस्तार से वतावेँ ! 

२७_ योग के द्वारा योगेश्वरं को जिस फेय की प्रापि होती 
है, उसकी भी गति बताइये 

र८शरीर तीन प्रकार के वताये है-स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण । योगी पुरुष सूक्ष्म शरीर का भेदन कैसे करते हं ८ इसका 
भी रहस्य सममावें । 

२९- वेद का स्वरूप क्या है १ उपवेद किनकों कहते है 
रोर किंस वेद का कोन-सा उपवेद ह ‹ धमंशाख, इतहास आर 
पुराण इनका स्वरूप, इनकी संख्या आदि का वणन कर्‌ । 

३२०- सर्ग, स्थिति ओर प्रलय का क्रमानुसार रहस्य सममावे। 

३१-इष्ट कहने वाले यज्ञादिक वेदिक कम कसं किये जाते 
ह ? इनका भी कथन करें । 

३२--जितने पूतं कमं दै, जेसे वापी, कूप, तडाग, आराम 
रोर देव मन्दिर आदिका निमोण उनकी विधिश्मादिं कोभी 
सममावें। _ कः 

३३-स्माते कसं, काम्य कमे तथा धमे, अथं ओर काम रूप 
त्रिवगं के साधनों की भी विधि बताये । 

३४- जिन लोगो को मन्त प्राप्न तो नहीं है, पर प्रकृति मे 
लीन हो गये है, उनकी फिर किस प्रकार उत्पत्ति हाती है, इसे भां 
वतावें । 

३५-पाखण्ड धमे का प्रचार ओर प्रसार कसे ओर क्यों 
होता है १ इसे भी समभावं । 


३६ आत्मा के बन्धन ओर मोक्ञ का स्वरूप क्या है ? 
३७--आत्मा की स्वरूप मे अवस्थिति कैसे होती दै ? 


३८ सवंतन्त्र, स्वतन्त्र, सवंसमथ, सर्वेश्वर अपनी अघटनः 
घटनापटीयसी प्रियतमा. के साथ किंस प्रकार क्रीडा करते टै ! 
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३९--स्वेच्छा से ही अपनी माया को छोड़कर उदासीन भाव 
केवल सान्ता रूप हाकर केसे स्थित होते है ? 
हे महासने ! मे अपने इन प्रश्ना के उत्तर तथा इनके अति- 
रक्तं अप शओ्रोर भी जो मेरे लिये उचित सममे. उन सवको 
अत्यन्त हो शौघ्र सुनना चाहताह। मे आपकी शरण आयां 
ह । साधु पुरुप शरणागत कौ रक्ता करतेह। आप भी मुभे 
शरणागत जानकर संसार-सागरसे पार करदे ओर मेरी इन 
समस्त शङ्काश्मां का समाधान करके निःशङ्‌ वना दे। सै आपसे 
इसलिये पृषता हू कि आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है । आपने शाख 
का पदृ-सुनकर उसका स्वयं सात्तात्‌कार किया हे ओर छषि-मनि 
ता प्रायः सुना सुनाइ वात कहते ह्‌ |” 

इस पर श्रीशुकदेवजी ने कटा-““राजन्‌ ! आप एक साथ 
इतने प्रएन पूष देते हँ । न आपने कुं खाया न पिया । अरजी 
भाजन कर, फलाहार हाकरलें। वहभी नहो दध दहीपी 
लं । न सही दूध, फल, श्री गङ्गाजी का निमंन जल दही पान कर 
ले । विना खाये-पीये कंसे काम चलेगा ! शरीर की स्थिति अन्न 
जल परदही ह] विनाखये पयि वीचमें ही ्ापको कद 
गया तां अप शङ्कित ही रह जार्येगे । आपका पूणं समाधान भी 

हागा |" | 

यह सुनकर महाराज परीक्षित्‌ बड़ी ददता के साथ वोले-- 
“प्रभो ! अमृत पीकर भी कोड मर सकता दै क्या १आप मुभे 
मधुरातिमधुर श्रीकृष्ण कथारूपी सुधा पिला रहे है । मेरे कानां में 
असत उड़ेलकर हृदय तक पर्चा रहे हे । मृतसञ्जीवनी सुधा 
को सम्पूणं शरीर पर छिड़क रहे है । फिर मे कसे मर सकता ह 
बीच मेही मेरा केसे अनिष्ट हो सकता ह १ कुपित हए भगवान्‌ 
शङ्गी ऋषि ने मेरी मत्य की मयदा न वोंधी होती, यदि वे मु 


क (० 


सात दिन में तक्तक के द्वारामव्युका शापन देते तो मे निरन्तर 


४.५ 


न 
स 
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कथा सुनते-सुनते कभी न मरता । निरन्तर इसी प्रकार निराहार 
कथां श्रवण करतां रहता । अप मेरे खाने-पीने की चिन्ता ह्योड 
दें । मे तो केवल केशव कौ ललित कथां का ही सुनावे । 
ममे शङ्का रहित करके परमपद का अधिकारी बनावे । मुभो 
दुगंति से वचावें, यही आपके श्रीचरणों में मेरी वार-वार विनीत 
प्राथना दै ।” त 

सूतजी शौनकादि सनियों से कहते है--“भुनियो ! इस प्रकार 
जव महाराज ने मेरे गुरुदेव महामुनि श्रीशुक से अपने प्रश्नों का 
उत्तर ठैने को प्रार्थना की तव वे रजा कै प्रश्नों को सुनकर अत्यंत 
ही हरषित हृए ओर उसी श्रीमद्‌ भागवत तत्व को सुनाने के लिये 
रबृत्त हए, जो ब्रह्मकल्प के आरम्भ मे साक्तात्‌ श्री मन्नारायण 
ने कमल पर वैढे हए लोकपितामह ब्रह्माजी को सुनाया था । 
महाराज परीक्षित्‌ ने जो-जो प्रश्न किये उन सबका क्रमशः उत्तर 
देने को व्यासनन्दन भगवान्‌ शुक प्रवृत्त हुए ।" 


2प्पय 


ब्रह्मन्‌ / यह्‌ संसार भूमि श्राकाश नदौ नद्‌। 
बन,परवत,ग्रह, दिशा.स्वरग, पाताल,कमल, हद ॥ 
हन सबकी उतपत्ति प्रलय र्ता बतला । 
धरम काम श्रु श्रथ मोत्त को माग दिखायें ॥ 
बरन धरम श्ाश्रम नियम, भगवत चरित सुनाइके। 
शङ्खा नाथ मिटाह्द्‌, शरणागत श्रपनाहके॥ 


ब्रह्माजी को तपस्या तथा वैकुरढ 
दशंन 


| ९४ | 
तस्मे स्वलोकं मगवान्‌ सभाजितः 
सन्द्शयामास परं न यत्परम्‌ । 
ग्यपेतसंक्लेशवरिमोहसराध्वसम्‌ 
स्वदृष्टवद्भिविबुधेरमिष्टुतम्‌ ॥# 
(श्री भा० २ स्क० & अ० < श्लोक) 
खप्पय 
ह॒प्रसन शुक कहे--मूप सृनु युख के मग्रं । 
~ नह प्रकाश णह दरशावै जगक्ं॥ 
सोच त्रह्मा--षष्टि कर कत्त, नमधुनि चराई | 
तिप ही सबको सार, करो तप प्रम तिरि जारं 
दिव्य सहस वत्सर परम, तप कान्ह विधि उय च्रतति। 


परमधाम वेकुरमहं, लखे मुदित मन रमापति ॥ 

इन्द्रियों को विषय भोगों में फसाये रहने से संसार बन्धन 
अधिकाधिक जकड़ता जाता है, हमारी स्वाधीनता न्ट हो जाती 
ह, हम पराधीन वन जाते है । दूसरे हमें जेसे नचाते है वैसे ही 
क = 

€ श्री शुकदेवजी महाराज परीक्षित्‌ से कहु रहे है- “जव भगवान्‌ 
की आज्ञा से ब्रह्माजी ने घोर तप करिया तो उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
 उनद अपने परमधाम के दरशन कराये । जो सभी प्रकार क क्लेश, 
मोह ओर भय से रहित है, जिससे श्रेष्ठ कोई अन्य लोक नहीं तथा 
|निसकी पुण्यात्मा देवतागण सदा स्तुति करते हैँ ।'* 

९० 
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नाचना पड़ता है, जँ विरते हः वही बैठना ०, है 1 अपनी 
इच्छा पूरणं करने कौ शक्ति उसम्‌ कस - । सकती ६, जो विय 
के अधीन हो गया दै! इसके विसद्ध जसन समस्त इन्द्रवाका 
विषयों से हटाकर मन को तपस्या में लगाया देः वही स्वराज्य 
का अधिकारी दो जाता दै, वह सव चछ कर सकता ट । नरतः 
लार सिद्धान्त हृ कि विषयों मे मन को फसाना हो बन्धन है | 
वेपयों से मन को खींचकर उसे तपस्या में लगाना-यदी मोक्त का 
मागं दै 

रे जो चिज-विचित्र मोदक संसारी पदार्थं दिखाई देते देः 
उनका ज्ञान स्वरूप सच्चिदानन्न प्रमु से भला क्या सम्बन्ध है । 
ये पदार्थं अनित्य है श्रीहरि निस्य है । ये नाशवान्‌ हे, आनन्द 
चन भ्रमु अविनाशी ह । ये परिणाम मे दुखदायी टै, भगवान्‌ 
सदा स्वेदा सख स्वरूप द । यही सोचकर भगवान्‌ शुक 
महाराज परीक्षित से कहने लगे-“राजन ! इन संसारी 
पदार्थो के साथ उन विशुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान्‌ का कोई 
सम्बन्ध नहीं ह । यदि कु मी है तो उसी प्रकार दहै, जेसे 
स्वप्न देखने वले का स्वप्न मेँ दिखाई देने वाले पदार्थो के 
साथ सम्बन्ध है । स्वप्न मे दाथी, घोड़ा, सागर, पवत, सभी 
दिखाई देते हँ । अखं खोलो- न वहां पवेत, न नदी, न समुद्रः 
अपनी छोरी-सी कटी मे, टरटी-सी खाट पर, फटी-सी चदर चदे 
सों रहे है ।" ्‌ 
इस पर महाराज ने पृह्ा-“्रभो ! स्वप्न में तो मनुष्य वही 
देखता दै, जो उसने पूवं मे सत्य देखा हो । इससे यह प्रतीत 
होता है किं पहिले को सत्य पदाथ रहे होगे । स्वप्न द्रष्टा स्वप्न 
मे सभी पदार्थो को सत्य समता है । नींद खुलने पर उसे अपना 
द्धि रम सममत दै, अपने को अज्ञान से निवृत्त सममत दै 
तो क्या भगवान्‌ मे कभ भरम होता है ‰ 
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इस पर श्रीशुक वोले--““राजन्‌ ! ट्ठान्त का एक देश लिया 
तिह । इस स्वप्न के दरष्टान्त से इतने हयी देश से तात्पयं हे 
के स्वप्न देखने वाले का सम्बन्ध स्वप्न के पदार्थो से कल्पित 
था। नवे वर्ह पदार्थंथे, न उनका सम्बन्ध था, केवल स्वप्न के 
अश्रयसंन होते हुए भी वे विद्यमान से दीसतें थे । इसी प्रकार 
र्नरह्म का इन ससारी पदार्थो से न कमी सम्बन्ध हुमा, नदैः, 
ला | कन्तु उनका अपनी माया के द्वारां ये उनसे सम्बन्धित्‌ 
सत्य से प्रतीत होते है |" 

नान वृह्धा--“प्रमा ! एक पदार्थहोतो उसे मानले कि 
यहे माया से एेसा सत्य-सा प्रतीत होता है | संसारमें तो नाना 
१ नाना आकृतियां है ओर वे सभी सत्य है फिर जराप 
स्वपनटष्ट पदार्था के समान क्यों वता रहे है ११ 

खक _ वाले--““महाराज ! इस ठगिनी माया ने ही नाना 
रूप रख लिये है । राजां के दरवार जें बहुरूपया" जव आते 
देतोवे कभी भिखारी वन आते है, कभी खी वन राते हे, कमी 
साजा तथा राजपुरुष का रूप रख आते है मौर समी को अपने 
रूप सं वास्मत बना देते हं । पहिले पहिल तो लोग उन्हें सच्चा 

समते ह । जव ज्ञान हो जाता है- अरे यह्‌ वहुरूपिया है 

ता समां हस पड़ते है । यह माया भी वैसी बहुरूपिणी है 
दस नानारूप वाली माया के सम्बन्ध से ही जीव शद्ध चैतन्य 
स्वरूप हानं पर भी इन मायिक गुणों के रमण -करते से ठेह सें 
वर सः खी-पुत्र मे, धन मे, मूमि मे, वाहन ओर बखामूषणों मे 
ममभाव करता ह । ये सव मेरे है ओौर इस श्रनित्य नाशवान्‌ 
लणभगुर पाच भोतिक शरीर मे अदंभाव करता है मे यह ह मै 
वह हू, मेरी वह॒ शक्ति है, मे इसे मार सकता ह, उसे पद्छाड़ 
सकता हू, उसका चोकड् भुला सकता ह, उसे मजा चखा सकता 
ह्‌ वहा जा सकता ६; यह्‌ ला सकता हू, वह्‌ दे सकता हू) मे 
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देसा ज्ञानी है, वैसा ध्याना हू, वडा मानी र, मे उस वस्तु का 
कती ह, उनका मरण-पोषण करन्‌ वाला भती ह, ये सव ्रहङ्कार 
युक्त बाते शरार काटा रहः यै-मानकर बकता ह । यट. <व 
क्यों होता हे ? प्रकृति माया च्रथवा चचा कारण । काल 
आने पर जव गणो मे क्षोभ हाता है तो यह सव प्रपञ्चं (नमा 
होने लगता है । किन्तुजां माया के मी पतिदहै, काल केमी 
नियन्ता है, स्वभाव के भी प्रवर्तक है, यह जीव जव उनकी 
शरण मे जाता है, या तपने को समस्त प्रपञ्च क। जनना सादनं 
माया का शासन कतौ मानकर अपनी म्मा का समक्तकर 
अन्तर ब्रह्य में रमण करता है, तव वह शुद्ध चतन अज्ञान राहत 
हो जाता है, फिर इन मायिक पदार्था मे जां अह समभाव कर 
इलया है, उसे छोडकर उदासीन हा जाता ह्‌ । 4 
महाराज परीक्षित्‌ बोले--“मगवन्‌ ! यह्‌ तो बहुत ही गद 
चात आपने कह दी । इस विषय कों फिर सममगा । अव तो 
आप ममे सष्टि-क्रम की कथा सुनाइये । यह्‌ सखष्टि कसं हं टर ८ 
ब्रह्माजी के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा दी क्यों हई ' 
चे अपने श्राप सृष्टि करने लगेया किसी नं उन्हे उपदेश 
दिया 
महाराज कै प्रश्न को सुनकर हसते हुए भगवान्‌ शुक कहने 
लगे--“राजन्‌ ! यद सुष्टिक्रम इसी प्रकार अनादि काल से चला 
आरहादह। एक सौ वषं एक ब्रह्मा रहते हे, फिर बदल जाते 
द । उसे महाकल्प कहते हैँ । ब्रह्माजी के एक दिन कों कल्प 
कहते दै। महाकल्प मं महाप्रलय हो जाती है | कर्प भे तीनो 
लोकों का ही प्रलय होता है । म इसी कल्प की वात सुनाता 
ह, जिसमें ब्रह्माजी श्रीमन्नारायण कौ नाभि के पद्म से उत्पन्न 
हए, इसीलिये इसे पाद्म कल्प कहते है । इस सृष्टि के मादि मे 
जो भगवान्‌ ने ब्रह्माजी को उनके तप से प्रसन्न होकर भागवत 
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तत्व का उपदेश दिया था, वही च्ात्म-तत्व की प्राप्नि का एकमाज्र 
साधन है | 

रस पर महाराज परीक्ित्‌ ने पूल्टा- व्रह्मन्‌ ! खष्टि के आदि 
म र्याजा नं किसके ्रादेश से तप किया ? उन्हें तप करने की 
प्ररणा किसने दी ? 

तव ॒श्राशुक कहने लगे--“महाराज ! खष्टि के आदिमे 
गयान्‌ श्रामन्नारायण कौ नाभि से एक कमल उत्पन्न हव्या । 
चस कमल सं ही ब्रह्माजी की उत्पत्ति हुई । उत्पन्न होते ही 
दजा का_ चारों च्ोर देखने कौ इच्छा हृर। अतः चारों 
दयात म दादा नेत्र वाले चार मुख उनके उत्पन्न हो गये जिससे 
वे आटो दिशाश्यों को देख सके । इसलिये ब्रह्माजी चतुरानन 
कटाय । दिशा तो दस है, इसलिये पिले ब्रह्माजी के पाँच मुख 
८ । उस पांचवे मुख कां महदेवजी ने कतर लिया था |" 

दस बात का सुनकर शानकजी वोले--“सूतजी । अपने 
पता ब्रह्माजा का पांचवां सिर श्रीशिव ते क्यों काट ल्ियाथा ? 
एेसा लोक विरुद्ध कायं भगवान्‌ भोलानाथ ने क्यों किया ? इसे 
भाञख्ाप हम सुनावे । 

यह्‌ सुनकर सूतज। वाले--“यह कथा ता है बहुत बड़ी इसे 
ता कभा समयानुसार भ॑ आपको फिर सुनाञ्जगा । इस समय तो 
याप उरू छट प्रसङ्ग का सुनें, जिसे मेरे गरुदेव ते महाराज 
परीक्ञित्‌ कों बताया है । आप यह न समभ किं मै सृष्टि के तत्वों 
का प्रकृति, विकृति आदि का निरूपण करूगा । इस समय तां 
केवल इस कथा प्रसङ्ग को ही वताना है कि श्रीनारायण भगवान्‌ 
ने लोकपितामह ब्रह्माजी को भागवत तत्तव का उपदेश कैसे 
दिया 

शोनकजी बवोले--“ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सूतजी ५ 
आप जेसे उचित समभे वैसे ही सुनांइये ।" 
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यह सुनकर सूतजी कहने लगे--“८ा व्रह्मन्‌ / बद्याजी 
इधर-उधर च्म फाड्-फाड्कर देखने लगे । भगवान्‌ ने उनके 
हदय में सृष्टि उत्पन्न करने कौ इच्छा पैदा कर द्‌ थौ । उत्पन्न 
होते ही उन्दं खष्टि रचना कौ चिन्ता हृद्‌ । कसं स्त/ष्ट व॒ः 
किंस वस्तु से सर्ग बृद्धि हो १ इस चिन्ता मेवे मग्न हो गये । 
उसी समय पता नहीं कहो से उन्हें ^तप-तपः ये दो शब्द सुनाई 
दिये ¢1) 

ब्रह्माजी समभ गये कि विना (तपः के काम चलेगा नदी 
तपके ही द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान दृष्टि प्राप हो सकेगी । उसी से मे 
प्रपञ्च रचना की विधि सममः सरकरूगा । यही सोचकर पद्ययानि 
जरह्याजी पद्म पर वैठकर, पद्मासन लगाकर हृदय पद्य में पुराण 
पुरुषोत्तम प्रभु का ध्यान करने लगे । उन्होने दिव्य सहख वषे 
स्वस रोककर घोर तप किया। उन्होने श्पने प्राण, मन, 
कर्मेन्दरियां ओर ज्ञानेन्द्रियों का निरोध करके मन का परन्रह्म 
से लगाकर समस्त लोकों को प्रकाशित करने वाला घार तप 
गकेया | 

शोनकजी ने पूष्टा-“जव विषय भोगों के पदाथं ही नदीं थे, 
तो ब्रह्माजी ने मन किस वस्तु से हटाया ? क्या तप किया 

इस पर सूतजी वोले--“शौनकजी ! आप भी जान-वूक- 
करर एेसी वाते पूछते है । अरजी, इन बाह्य वस्तुश्रो मे रखा दी 
क्या दै ( विष कौ जड़ तो मन दै । चञ्चलता तो सङ्कल्प से दती 
है । तपस्या से विखरी वर्तयो को सव ओर से हटाकर एक 
ओर लगाते ह । ब्रह्माजी ने तपस्या द्वारा यह जानना चाहा किं 
सुभे उत्पन्न किसने किया है ओर यह सृष्टि बदृाने की प्रेरणा 
कोन सुभे कर रहा! इन वातोका ज्ञानन होने पर जीव 
स्वयं ही अपने आप जाल बनाकर मकड़ी की तरह फस जाता 
डं । इन बातों काज्ञान होने पर ज्ञानी कुं भी करे वह्‌ पाप- 
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ण्य, संखनदुखम कमो लिप्र नही होता। ब्रह्माजी अपना 
अर्‌ अपनं सङ्कल्प का कारण द्रूदढ्नेको मनका निरोध करके 
तपस्या करनं लगे । मन का निरोध होनादहीतप का चरम 
क्ष्य ह्‌ |. 
महावष्णु भगवान्‌ नारायण श्रीब्रह्माजी की तपस्या से सतुष 
हए आर उन्हं अपने परम धाम वैकुण्ठ लोक के दर्शन कराये । 
जहा ननत्य सत्व हा अवस्थित रहता ह | 
रस पर्‌ शानकजा बाले-“सूतजी ! जव वेकरुण्ठ धामे दी 
सत्व है, तव तो वह भी मायिक ही ह्या, क्योंकि सत्व, रज 
ओर तम ये तीनों प्राकृतिक है |" 
खंनकर सूतज वाले-““महाभाग । व विगुणां 
ला सत्व नहा हु । चिगुणों से परे एक समायातीत दिव्य सव्व 
जिसका काद्‌ उपमा ही नहीं । वह भगवान्‌ का दिव्य गण 
हं । उसी के द्वारा वेक्ुण्ठ धाम शांत रहता है व्रिगणों मे तो उसी 
प्रकार उमया उठती रहती है, जेसे समुद्र मे लहर उठती रहती 
हे । वहाँ उर्मियों का क्या काम ? वदँ तौ नित्य सुख हं 
यट सुनकर शानकजी वाले--“सूतजी । हमें वेङ्कण्ठ की 
शामा का कुदं वणेन सुनादइये 1" 
इस पर सूतजी ने कदा- “ब्रह्मन्‌ ! मेरे तो एेसे भाग्य कहां 
जो म इन चमं चज्ञ्ं से वैकुण्ठ के दशेन कर सकं । मेरे वावा 
गुरु के भी गुरु भगवान्‌ नारदजी सदा वैङ्कण्ठ मे आते जाते 
तेह । उनके द्वारा जो मेने परम्परया से कु वैकुण्ठ का वणन 
सुना है उसे मै आपके सम्मुख सुनाता हू । आप सावधानी से 
श्रवण करें । 
““मुनियो ! वैकुण्ठ धाम मे काल की भी दाल नहीं गलती । 
चह कालातीत लोक है । माया का वहाँ लेश भीन, अन्य 
विकारो की तों बात ही क्या ? वहाँ पर भगवान्‌ के जितने पाषद्‌ 
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है समी चतुर्थज दै सभी के रूप, रङ्घः रेखा, आक्रति, प्रकृति 
अख तथा आयुध भगवान्‌ के दी समान है । उन विष्णु पाषदा 
की सभी देव दैत्य बन्दना करते दहै। सवका शरार स्वच्छ; 
सुन्दर ओर सांवल रङ्गकाद्‌। सना के नेच विकसित कमल 
के समान शाभायमान आर च्रकषक है । सभी के अङ्गं पर 

जली के समान चमचमाता दिव्य पीताम्बर शाभत हाता त 
बे बड़े सुकुमार, कान्तिवान्‌, प्रभावान्‌, फेखरयवान्‌› शोय-वीयवान्‌ 
है । सभी मणि-जटित सुवणं भूषणो से सदा विभूषित रहते ६ । 
उनकी ठेसी दिव्य आभा होती दं कि उसका काड्‌ उपसा नहा । 
मंगेकी कान्ति फीकी है, कमल कौ कमनीयता कम ड; वदूयं 
मणि विरूप-सी प्रतीत दोती हे । उनके कानों मे कनक कं कमनोय 
कुण्डल चमकते रहते है, मस्तक पर मनांहर मुकुट दमकते रहते 
है । कण्ठ मे मोतियों की सनमावनी सालायें लटकती रहती ह । 
सवके हाथों मे तुलसीजी की खुमिरिनी सटकतीं रहता ह्‌ । देव- 
लोक की दिव्य देवाङ्गनायं मी जिस रूप कों निहारकर भटकती 
रहती हैँ । नियो ! वैक्कण्ठ में भी कसनीय कान्ति वाली कामिः 
नया का अभाव नहा द| वहो भां लक्ष्मोजां कां सहचरा 
वेङकण्ठवासिनी असंख्या अपम रूप लावण्यवती सआअप्सरायें 
इधर-से-उधर विजली की तरद चमकती रहती टह । उनको 
चमक-दमक ओर चाक-चिक्य कै कारण वेक्रुण्ठ सदा जिस 
प्रकार मेघ-मालाओओं से आच्छादित आकाश विद्यतकी प्रभासे 
प्रभासत हाता रहता हं, उसी प्रकार वेक्कुण्ठ की शाभा दिखाई 
न 

लक्ष्मीजी वहा मूतिमती होकर सदा निवास करती हे। 

अपने चञ्चल स्वभाव कोवेव्याग देती है । पुराण पुरुष 
का पत्ना का चञ्चल हीना स्वाभाविक ही है, किन्तु वहाँ श्रीहरि 
सदा किंशोरावस्थापन्न रहते दहै । इसलिये लक्ष्मी जी सदा 
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उन्हीं के गुणगान मे तल्लीन बनी रहती है । वड़ा दिव्य बहौ 
एक वगाचा ह| उनमें परम दिन्य-दिन्य अनेक जन्मों से 
स्रनन्त पुण्य) विविध आराधनाय करके जो वैकुण्ठ के पन्ञी हए 
2, वे सदा उन बरक पर कूदे रहते है । शुक है, सारिकां 
८ पारावत, दादर, मयूर, चकोर सभी वां सङ्गीत के ही 
रवर मं बोलते दे । अनन्त पुण्योंके द्वारा युग-युग की आरा- 
धनाकं स्वरूपजा वहां के व्रृत्तवने है, उनमें सेसदा दिव्य 
गन्ध निकलती रहती ह । उन व्ल की डाली पर दिव्य रेशम 
का डारियांसे भूला पड़ा रहता दहै । उस पर वड्ी लीला के 
साथ अपने हाव- भाव कटान्तों से वैकुण्ठ को मोहित करती हई 
लक्ष्मीजौ अपनी सखियों के सदित जाकर भूलती दै । भूलते 
समय जो गीत गाती है उनमें अपने प्राणनाथ गोविन्द केही 
गुणा का वखान होता ह । जव वे गोविन्द्‌ के गीत गातीदहैतो 
वृ्तां पर वेढे शुक, सारिका, मयूर, भ्रमर रादि लक्ष्मीजी का 
गुणगान करने लगते है, इससे बे लज्जित हो जाती है ओर मौ 
तानकर प्रम केरोप से उनकी ओर पसे दी देखती है जैसे 
प्रणयकोप में मरी प्रमदा अपने प्राणनाथ को ओर निहारती ह 

सूतजी कहते दै-““ुनियो ! वैकुण्ठ का वणेन करना वाणी 
का विषय नहीं है । एेसे दिव्य वैकुण्ठ धाम के दशन ब्रह्माजी को 
सहसो, लाखों वषं की तपस्या के अनन्तर हुए । वहां ब्रह्माजी 
ने जाकर देखा कि समस्त संसार के स्वामी, लक्ष्मीजी केः 
जीवनाधार, भक्तों के सवेस्व श्रीहरि अपने नन्द, सुनन्द, सुबल 
ओर हण आदि प्रधान-प्रधान पाषदों के सहित विराजमान 
हे । सभी सावधानी से भगवान्‌ की सेवा मे संलग्न ह । भग- 
वान्‌ ता भक्तवत्सल दं। उनको मद्रास यही प्रतीत दाताहं 
करि वे अपने भक्तां पर अनुग्रह करने के लिये सदा कातर बने 
रहते हं । वे सदा यही चाहते रहते है कि जीव मेरी कब शरणः 
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से अविं, कव म उन पर कपा कलं १ किन्तु -सुनियो ! ये जीव 
तो इन तुच्छ संसारी विषयो मे-इन रक्तः मूत्र मल के ुगन्ध- 
युक्त स्थानों मे-रमण करनेमें दी स्मपने को परम सुखी माने 
वैरे हे | विष्ठा के कीडे को उसमें दुगन्धि नहीं रातौ 4 उसीमे 
सुख सममता दहै । पीव के कीड़े सड हुए राध तथा पीवमेंही 
घूमने मे अपने को सुखी सममते दै । जीव जव इन तुच्छं 
विषयों से मन को हटावे, तव वैकुण्ठ के मागं की ओर वद्‌ 
सकता है |” 

“हाँ, तो ब्रह्माजी ने देखा लक्ष्मीजी के गते मेँ गल्वांही डाले 
हए, अपने मुख को मन्द्‌-मन्द मुस्कान को उनकी आंखो मे 
घोलते हए-किरीट, मुकुट धारण किये, रत्नजटित सिंहासन पर 
विराजमान है । उनको चारों भुजाओं मे अङ्गद, कङ्कण अओादि 
दिव्य ्भूषण शोभायमान ह । गले में लम्बी वनमाला हैः 
वत्तस्थल मे श्रीवत्स का चिन्ह है, जिसमे लक्ष्मीजी सदा लाटती 
रहती है । दमदमाता हुता रेशमी पीताम्बर धारण क्रिये है| 
चारो ओर मूतिंमान पुरुष, प्रकृति, महत्व, अहङ्कार, पाँच कर्मे- 
ल्द्रिय-पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन, पंचतन्मात्राये, पंचभूत ये सव-के- 
सव दिव्य रूप से अवस्थित है । भगवान्‌ पूणं षडैश्चयं सम्पन्न दै । 
किसी रेश्वयं का कोड भी अंश उनमें कम नही है । वे यथार्थ से 
भगवत पद वाच्य है | 

“एसा महाणेश्वयं पूणे, सौन्दयं की राशि, आनन्द की 
निधि, शोभा के धाम भगवान्‌ के दर्शन करके ब्रह्माजी का 
हृदय आनन्द से भर गया । हृदय मे आनन्द का ठेसा वेग उठा 
किं उनके शरीर मे रोमाञ्च हो आया । नें से प्रेम के शीतल 
अश्र निकलने लगे । वे प्रेम मे इतने विभोर हए कि अपने 
चापका भूल गये । इन भगवान्‌ के दशन अनन्त तपस्या से, 
चिरकाल तक श्रद्धा ओर प्रेम के सहित यति-धर्म के पालन से, 
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उन्ही की कृपा होने पर होते है । ठेसे भगवान्‌ को अपने नचों 
के सम्मुख देखकर ब्रह्माजी ने अपने को सम्हाला ्मौर फिर 
उन्दोने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान्‌ के चरणारविन्दं में प्रणाम 
किया 

अपने चरणों में चतुभज ब्रह्माजी को नत मस्तक देखकर, 
भगवान्‌ ने अत्यन्त स्नेह के साथ, सम्पूर्णं ममता वटोरकर 
उन्हं प्यार किया ओर उनका हाथ पकड़कर अपने समीप 
वेठाया । उन पर कृपा की दृष्टि डाली । उनके चिन्तित सुख को 
देखकर भगवान्‌ दस पड़ ओर फिर उनसे वाते करने के लिये 
उद्यत हुए ।'' 


खप्पय 


परम दिव्य वैकुरठ कान्ति रश्व च्रमित जह । 
सुखाप्तीन परिवार पारषद सह श्रीहरि तह ॥ 
नारायनक्र्‌ निरसि नीर नयननि में छायो । 
पकरि बहनि भगवान पुनर डिग बैठयौ॥ 
केट्गरमतं विष्णु वर, बोले बचन -सुषासने। 
वत्स / बतात्रो बात सव, सृष्टि समय व्यो च्रनमने॥ 


 पञ्चष्लोकी मागवत 


^ 
श्रभगवानुवाच 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया॥ 
यावानहं यथाभावो द्रप गुखकमंकषः ॥ 
तथेव तखविज्ञानमस्त॒ ते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
ऋतेऽथं यद्परतीयेत न प्रतीयेत चात्मति। 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चववेष्वलु | 
्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तचखजिक्ञाषनाऽऽत्मनः । 
भरन्वयग्यतिरेकाम्यां यत्स्यात्‌ स्त्र सर्वदा ।|# 
(श्री° भा० २स्क० &अ०३० से ३५ शलोक)" 


% श्री भगवानु ने ब्रह्माजी से कहा- “हे वत्स ! यै तुम्हे विज्ञान सेः 
समन्वित परम गुह्यज्ञान को उसके सभी अद्घो ओर रहस्य के साथ 
बताता हूं, उस मेरे कहे हृए ज्ञान को तुम॒ यथावत्‌ ्रहण करो 1" इतनाः 
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खप्पय 
नले बह्मा विभो / जीवक जग तत्व वतावे। 
दन्य भागवत धरम सार संक्तिप्त घुने ॥ 
षि हरि बोले- मोह कृषा ही तेः सव पाठेः 
छदि चरन्त मेँ, नेति कहि निगम जनावे॥ 
बिना मये दी गुही, माया मेरी मानियो। 
त्रन्वय अर्‌ व्यतिरेकते, तदा मोह परहिचानियो॥ 
साधन कौ सिद्धिके अनन्तर जो प्रसन्नता होती दै, वह्‌ 
अवणेनीय दे । लगाये हुए चरन्त को फलवान्‌ देखकर, माता- 
पिता को अपने पुत्र को पुत्रवान्‌ देखकर, कृषक की पकी हुई 
खेती को देखकर, गुरु को सर्वगुण सम्पन्न विदान्‌ हुए योग्य 
कहकर पाच शलोको में ही समस्त भागवत का सार बताया । भगवान्‌ 
वोले--“भें जितना हुं, मेरा जैसा भाव है, मेरा जैसा रूप तथा गुण कमं 
ह इन सवका तत्त्वतः ज्ञान तुम्हं मेरीही कृपासे हौ जायगा । सृष्टि से 
पूवं म ही था, उस समय सत्‌ असत्‌ ओर इनसे परे जो प्रकृति है, ये कुद 
नहीं थे । सृष्टि के अन्तमे मँ ही रहूंगा ¦ यह्‌ जो दृश्यमान जगत्‌ है वह 
भीर्महीहं ओर जो कचं वचा रहता दै वहभी्भैँही हं । विना अथं 
के जो आभास को भांति प्रतीत होता है, आत्मा मेँ नित्य विद्यमानु होने 
परभीजो तमकी भांति प्रतीतन हो, उसे ही आत्मा की माया समभ । 
जिस प्रकार छोटे-वड़ सभी जीवों मे ये प्वभूत प्रविष्ट हुए विना भी 
प्रविष्ट हुए से प्रतीत होते है, उसी प्रकार मै भी सम्पूर्ण प्राणियों में उनके 
आत्मस्वरूप से स्थित होता हुआ भी सवदा उनसे पृथक्‌ ही हूं । अन्वय 
ओर व्यतिरेक दोनों कारणों से यही सिद्ध होता है कि वह सदा ओर 
सवत्र व्यक्ति है । हे ब्रह्मन्‌ ! बस, आत्मतत्त्व के जानने की इच्छा वालों 
को इतना ही जानने योग्य है । जिसने इतना जान लिया, उसने सब कुद 
जान लिया |" 
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शिष्य को देखकर, योग्य पिता को अच्छा घर-वर देखकर दी हुई 
कन्या को सुखी देखकर, विवाह के अनन्तर परस्पर वर-वधू कोः 
्रपने-अपने अनुकूल जोड़ी देखकर, इन सबको जितनी प्रसन्नता 
होती हे । . उससे कोटि गणी प्रसन्नता भक्त को भगवद्‌ दशनो से 
होती दै । भगवान्‌ कृपा करके साधक कौ साधना को सफल बना 
दे, अपने अति दुलभ दशनो का सौभाग्य प्राप्न करा देँ, उस समय 
जो हषं होता दै वह वाणी का विषय नहीं, अनुभव करने की 
वस्तु ह । दिव्य सहख वषं के अनन्तर स्वयम्भू चतुरानन कों 
मायापति श्रीहरि के दिव्य दशनं का सुश्वसरप्राप्र हु्रा। 
केवल दशेन ही नहीं हुए, भगवान्‌ ने उनके उपर कृपा भी की, 
उन्दं अपनाया, बह पकड़कर अ्रपने समीप वैठाया, तब तो 
ब्रह्माजी के आनन्द का पारावार नहीं रहा । वे इतने आनन्द-मग्न 
हो गये कि स्तुति करना ही भूल गये । इस प्रकार ब्रह्माजी को 
टक्के-वक्के कौ भांति आवाक्‌ हुमा देखकर मुस्छराते हए मधु- 
सूदन बोले-“हे बेदगभं ! आपका योग निव्यलीक है । आपने 
मेरी निष्कपट भाव से आराधना की है इसका प्रत्यन्त प्रणाम यहं 
हे कि श्प मेरे दशेन कर रहे है । 

ब्रह्माजी ने दाथ जोड़कर पूष्टा-“प्रभो ! इस बात से कैसेः 
सममा जाय कि मे निष्काम ह| 

भगवान्‌ वोले--“द्ेखो, जिन्दे संसार से आशा है श्रौर 
दम्भ से मेरा भजन करते है, उन्ट तो मँ कभी दशन देता ही 
नहा । जा एकमात्र मेरा ही अरय ग्रहण करके, सुमे ही सर्वश्रेष्ठ 
मानकर मेरी आराधना करते है । उन्दै ही मेरे दर्शन होते है ।* 

बहमाजी ने कटा--“स्वामिन्‌ ! मैने निष्काम भाव से तो 
५. को नही, मेरे मनमें तो खष्टि रचनेकी 

2.1५ | । 


भगवान्‌ वड़े स्नेह से वोले- ८ देखो, ब्रह्माजी ! जो मनुष्य 
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दुखी दोकर, जिज्ञासु होकर, अर्थार्थी होकर या ज्ञानी बनकर 
संसारी किसी से भी आशान रखकर एकमात्र मुभे ही अपना 
त्राता, रक्तक ओर पालक मानकर मेरी ही आराधना करता है, 
उसके मे सभी मनोरथो को पूरा करता हँ । मेरे भक्त के मनसे 
पिले कोई कामना उठती दी नहीं । यदि उटे भी ओौर वह उसकी 
प्रापि के लिये निरन्तर मेरी ही आराधना में तल्लीन बना रहे तो 
उसे मेरी ही प्रेरणा समनी चाहिये । तुम्हारे हृदय में सष्टि- 
कीप्रेरणामनेहीकीहे। मेरी ही प्रेरणा से ञ्माप सृष्टि बढ़ाने 
के निमित्त इतने व्यग्र हो रहे दै । अव तुम क्या चाहते हो ९ जो 
चाटो, सुभसे वर मांग लो। अभी तुम्दारा मन कलं खी-सा 
दिखायी देता हे । अव दुःख का परित्याग करो । अजी, प्रथ्वी सें 
गड़ हुए धन को खोदने आदि का प्रयास तभी तक करिया जाता 
दे, जव तक किं वह्‌ वाहर न निकल श्यावे । जहो गड हए समी 
सोने चांदी के दण्डे वाहर निकल आये काम बन गया, परिश्रम 
सफल हो गया, फिर धन का स्वामी चैन की वंशी वजाता है, 
मोज उड़ाता है, खूव पीता-खाता है, रागशङ्ग मचाता है या उसे 
रखकर ही सन्तोष मानता है । इसी प्रकार साधक पुरुष जव तक 
मेरा दशेन नहीं करता तभी तक उसे कल्याण प्राप्न के लिये परि- 
श्रम करना पडता है । तुम जव मोहित वैठे थे तो मैने आकाश- 
वाणी द्वारा तुम्हं तप करने का आदेश दिया था। तुमने मेरा 
प्रादेश शिरोधायं करके एकान्त मे घोर तपस्या की । इसी के. 
परिणाम स्वरूप तुम मेरी कृपा के भाजन हए । मेरा अनुग्रह होने 
से ही तुम्हे सवंसाधारण कोन होने वाले मेर दिव्य लोक के 
दुलेभ दशन प्राप्त हए ।” 

ब्रह्माजी ने दीनता के स्वर मे कहा-“श्रमो । किस साधन के 
दारा मे आपकी कृपा का अधिकारी वन सका ^” 

भगवान्‌ बोल्ञे-“मेरी कृपा साधन साध्य नहीं ह । जिस पर 
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म छरपा कर दू, वही मेरी ओर बढता दै, वही साधन में प्रवृत्त 
होता है |" स 
ब्रह्माजी ने पूछा--“्रभो ! जव ्रापकी उस पर कपाही 
गयी तो फिर आप उससे एेसा कठिन-कठिन साधन क्यों कराते 
हें 1; 
भगवान्‌ ने कदटा-- “केवल उत्कंठा वदान के लिये, अधिका- 
धिक सुख प्रदान करने के लिये । भगवत्‌ दशनों के लिये जितनी 
अधिक उत्कण्ठा होगी, उतनी ही तीव्र साधनों में प्रवृत्ति होगी । 
उन साधनों के करने से दिन-दिन इच्छ वलवती बनती जायगी । 
उच्छा जितनी हीं बलवती होगी, उतना हीं अधिक दशंनों से रस 
वेगा । उत्कण्ठा आनन्द की वधिनी है, प्रतीन्ञा इष्ट के साथ 
तन्मयता कराती है । ये सब रसास्वादन के प्रकार है । इसीलिये 
तप कों मेरा हृदय बताया है । हृदय क्या है १ मेँ तपमय ही ह । 
तपस्या ही मेरी आत्मा है |” 
ब्रह्माजी ने कहा-“प्रभो ! तप का अथं क्या है १ 
भगवान्‌ बोले-““तप माने है साधन । उसी तप रूपी साधन 
से भे सृष्टि करता द, फिर अनेक तपों द्वारा-विविध साधनों से- 
उनको रक्ता करता हूँ श्मौर अन्त में कल्प का अवसान होने पर 
तप रूपी साधन से ही उसका संहार भी कर डालता हू । उसे 
चाहे बल कहो, वीयं कदो, साधन को, तप॒कदो-वात एक ही 
हे, शब्दो का भेद ह । तुमने तपस्या मेरी ही प्रेरणा से की थी। 
अव॒ वाला, क्या चाहते हो ! मै तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य 
करं † कोन-सा उत्तम वरदान भें तुम्हे १ 
यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-“श्रभो । अव आपके सामने भी 
ङं कहना पड़ेगा क्या १ यदिआआप न जानते होते तो कहना 
उचित भी त । आप ता घट-घट कौ जानने वाले है, अणु-परमाणु, 
सं व्यापन हे, कोटी-से-लोटी, बड -से-व्ी वस्तु मे समान भाव से 


---  ----- ---~~__~~~~_ ------ - 
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~~~ -- 


पच्चश्लोकी भागवत १६१ 


अवस्थित दै । आप ही अन्तर्यामी रूप से सवका बुद्धि रूपी गुदा 
मं स्थित होकर काये करा रहे हे, सवको नाच नचा रहे हे 
सवको खेल खिला रहे है । समी साज को आपह सजा रहे 
हे । सभी दों को आप दी बनारहेदहै। मेरेमीमनकी वात 
कोच्ाप जानते दीष फिर भी जव्राप पूहही रहेदहैतो 
पका आज्ञा मानकर, वआ्मापके च्मदेशाका पालन करने के 
निमित्त भ अपने मनोगत भावों को व्यक्त करता ह, अपनी मनो- 
वादित अमिलापा को प्रकट करता ह । आपके सम्मुख अपनी 
ईष्ट वस्तु कों भीख मागता ह| कृपा करके राप उसे सुभ दीन- 
दान, साधनविदहीन को प्रसपूर्वक प्रदान करे /” 

भगवान्‌ वाले-“न्रह्माजी ! आप जोभी मोभिे मे वही 
दगा । मेरे यदय तो कोई अदेय वस्तु हे ही नदीं ।' तव ब्रह्माजी 
ने विनीत भाव से कटा- हे नाथ ! हे स्वामिन्‌ ! जव सै आप 
सवसमथं दाता केट्टार पर च्रा गया तो विख होकर न 


ने 
क 


लोट्गा | यह याचना हं कि आपको सभी अरूप वतलाते है । 
तः म हति हए माो-च्ापके स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों ही प्रकार 
के रूपों को जान ल ।' 
भगवान्‌ बो्े-“नद्याजी ! भे तो विष्णु हू, केवल जगत्‌ की 
स्चनाकरनाही मेराकाम है प्रजा की सखष्टि करना जापका 
काम है, संहार करना श्रीशिव का काम है।' 
यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी ने कहा-“नही, प्रभो ! यह्‌ सव आपकी 
ही कौडा है । मकड़ी जैसे अपने ही मुख से तार निकालकर जाल 
चनातो है, फिर च्रपने दी आप इधर से-उधर मस्त हकर घूमती 
£ रती है । उसी प्रकार यह सव प्रपन्न आपकी कीड़ा का आलय 
है । जव आपको सृष्टि रचनी होती है तो आप ही व्रह्मा वन 
जाते है, पालन करते समय विष्णु कहाते है, ओर प्रलय करते 
समय सुद्र रूप धारण कर लेते है। आप किस प्रकार च्रपनी 
१९ 
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अचिन्त्य साया शक्ति का आश्रय लेकर प्रपत्र के समस्त कार्या 
को करते दै, यह्‌ बात अमी मेरी समम में नदी आ, चापि इसे 
सममाइये । माया का स्वरूप बताइये । ओर इस प्रपञ्च का 
आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है, इसे भी समाने को कृपा 
कोजिये ।"' 
भगवान्‌ ने कदा-“ब्रह्मदेव ! आप तो सरष्टिके कायमेंलग 
जाहये । चराचर विश्व के जीवों को उनके कमानु सार उत्पन्न 
कीजिये रौर अधिकाधिक प्रजा की वृद्धि कीजिये ।” 
ब्रह्माजी दाथ जोड़कर बोले- “भगवान्‌ । मुभे आपजोभी 
उपदेश तथा आदेश देगे, उसका पालन मै बड़ी सावधानी के 
साथ करूंगा । उसके पालन में कभी आलस्य अथवा प्रमादन 
करतगा । किन्तु मेरी प्राथना यही है कि चराचर सृष्टि को उत्पन्न 
करते हए भी मै अपने को सृष्टि काकतौ न मान वैद । अभि- 
मान आकर मेरे अन्तःकरण में अपना आसन न जमा ले । घमंड 
अकर मुभे घोर अज्ञान की फंसरी मे फंसाकर जकड़ न ले। 
मे जो भी कुछ करं, उसे आपकी प्रेरणा ही सममकर कर ।” 
भगवान्‌ बोले--“जी, ब्रह्माजी ! आप कैसी भूली-भूली- 
सी बातें कर रहे है १ आपको भला अभिमान हो सकता है ? 
पप तो मेरे सदश ही है, मेरे समान ही श्र है? 
ब्रह्माजी गद्गद कण्ठ से कहने लगे--“हे ईश्वरं ऊ भी 
ईश्वर ! अव तक तों म ठेसा नहीं था, किन्तु जव आपने स्नेह - 
पूवक प्यार से मेरा दाथ पकड़ लिया, मेरी सुजा पकड़ अपने 
चरणों के समीप विठाया तो प्रभो ! इसे सदा निभाते रहे । 
विवाह मे वर एकवार वधू का पाणिग्रहण करता है, इसीलिये 
जीवन भर उसका भरण-पोषण अरर पालन करता ह । इसी 
भकार वाह्‌ पकड़े की लाज तो आपको निभानी ही पद़ेगी । इसी- 
लिये मे फिर वही प्राथ॑ना करता कि जिस समय आपकी 
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आज्ञा से-आपकी सेवा सममकर-मेँ खष्टि के कार्य मे संलग्न हो. 
जाऊ आर उद्भिज, स्वेदज, अंडज ओर जरायुज सभी छोटे वड, 
मध्यम ञचे-नीचे जीवों का विभाग कर, उस समय अपने पको 
स्वतन्त्र स्वामी मानकर अभिमान के वशीभूत न हो जा |" 

इतना सुनकर भगवान्‌ दहसे रौर बोले-““परम प्रेमास्पदं 
चतुरानन ! मे तुमं एक परम दिव्य ज्ञान बताये देता ह, जिसे 
जान लेने प्रर कोड भी प्राणी मोह को प्रप्र नहीं होता । 

वड उत्सुकता से ब्रह्माजी ने पूष्ठा--“नाथ ! आपका वह 
ज्ञान कैसा है ?" 

भगवान्‌ ने कहा-- “वह मेरा ज्ञान जन्म कर्मो को दिव्यतां 
का प्रबोधक टे, विज्ञान सहित वह्‌ ज्ञान ठ वह रहस्य के सहित 
परमगुह्य तत्त्व है, वह साङ्गोपाङ्ग है । इसलिये तुम उस परात्‌ 
पर गोप्य से भी गोप्य-ज्ञान को ग्रहण करो |" 

ब्रह्माजी ने कदा-“प्रभो ! मेरा प्रश्न तो यह था किरूप 
रदित जो अप है, उनके स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों को 
मे मली प्रकार जान सकर, ठेसा उपदेश अथवा आशीर्वाद ठै | 

भगवान्‌ ने कदा-- भाई ! बही तो म बतला रहा हँ । मेरे 
इस ज्ञान के धारण करने से आपको मेरे परिमाण का पता चल 
जायगा किं में कितना छोरा, बडा, लम्बा, चौडा ह । विश्व में 
मेरो सत्ता किंस प्रकार व्याप्त है इसे मी जान जाओगे । मेरे रूपं 
ओर गुणों का पता भी चल जायगा कि वास्तव मे अरूप अर 
निगुण होने पर भी मै कैसे-कैसे मनोहर दिव्य रूप को धारणः 
करता हँ खरौर सौन्दर्य, माधुर्यं तथा सौष्ठव आदि अनन्त दिन्या- 
तिदिव्य मधुरातिमधुर गणों के द्वारा कैसे अलोकिक कर्मो को 
करता ह । इन सव विषयों का ज्ञान तुम्हे अपने अभिमान से, 
अपने पुरुषाथ से कमी नहीं हो सकता । उसका केवल एकमात्र 
उपाय मेरी कृपा ही है । मेरी कृपा के द्वारा ही प्राणी उस परम- 
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सद को प्राप्र कर सकता टै । यह्‌ ज्ञान अनु्र् के ही द्वारा उप- 
लब्ध होने वाला है । जो अपने प्रारब्धा का भागता हना कनल 
सेरी कृपा की दी प्रतीक्ञा करता रहता €; वट € मेरं इस अलो- 
किक ज्ञान का अधिकारी होता ह।' 
ब्रह्माजी बोले--“दे भक्तवत्सल | सें कृताथ हस्रा, ज! आपकी 
रपा का भाजन बन सका । अव यह्‌ वताव्‌ क यद्‌ जगत्‌ हं 
चया ९ इसमे सदा रहने वाला परमतत्त्व; जिसका [जकरल म 
सत्ता समान वनी रहती दै, वह क्या हं (” 4 

भगवान्‌ ने कहा--“देखो ब्रह्मन्‌ ! जव तक यड भातिक खर्ट 
दीं हई थी, उसके पूवे भी य॑ विद्यमान था । उस समच सत्‌) 
असत्‌ स्थूल, सूक्ष्म तथा इनको कारण मूत प्रछत भो नल धरा । 
वयह जो दृश्यमान जगत्‌ ह; वह भी मेया हा स्वरूपं ह ख! के 
परनन्तर मे ही रहूगा । 

ब्रह्माजी ने कहा- “प्रमो ! यह्‌ जो नानात्व दिखाई देता है; 
खष्टि मे अनेक पदाथ, अनेक रूप, अनेक रङ्ग; यनक नाम [खाई 
देते हे । सषि के अनन्त मेये सव कां चले जातं है 

भगवान्‌ ने सकर कहा--“यह्‌ जो तुस्दं नानात्व दिखायी 
डता है. यह सब मेरी दी कीड़ा है जैसे दिवाली के दिन चीनी के 
हूत से दाथी, घोडा, ट, बद्ेडा, गूजरी, तिलङ्गा, सिपाह 
फिरङ्गी, वहू, दूल्हा, वच्चा, बच्ची आदि खिलोने त्राते, ह वच्चा 
चड़ देर तक उनसे खेलता है-देखो यह मेरा घोडा है, यह 
चल्ेड] दै । उस वच्चे को ऊँट ला दो । उस खिलोने को हाथी पर 
चदा दो । खेल-खाल के हाथी को तोड़-मरोड़ दिया । अव दाधा 
नहीं रहा, चीनी मे विलोन हो गया । घोडे को सिलल पर पास 
दिया । वह अपना नामरूप मिटाकर चीनी मे समा गया । सिपाही 

दाथ-पैर तोड़कर मसल दिया, सिपाही अन्तधोन हो गया, वच 

गड तोले भर चीनी । बात-को-बात खेल समाप्न हो गया । च्व 
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वरदो न हाथी है, न घोडा, केवल मात्र थोड़ी-सी चीनी शेष ह 
इस प्रकार प्रलय के अन्त मेँ सवक्रा नाश होते-दोते जो शेष रह्‌ 
जाताटै, वहम |" 

त्रह्माजौ नं कहा--यदह तो महाराज ! आपका रूप हत्या ॥ 
अव पना माया का स्वरूप ओर वतावें | 

इतना सुनते ह मगवान्‌ खिल-खिलाकर हँस पडे मोर हँसते- 
दसत वाल-श्रह्मन्‌ । वही तो एक भूल-भुलैया है । इसी क 
चक्र मे फसकर तां ज्ञानी, भक्त, योगी, क्सकाण्डी, जपी, तपी 
संन्यासी सभी भूल जाते है । जिसने मेरी साया को जान लिया 
सनं सव कुछ जान लिया । मेरी माया के विना जाते मेरा परसि 
चया हा नदी सकता । इस मेरी विचित्र वहू ने ही सवको चच्छर 

डाल रखादह्‌ | 

ब्रह्माजी विस्मित होकर वोले--“श्रभो ! उसका स्वरूप तो 
वतादइये | 

सगवान्‌ कुल रुक-सुककर वोले-“स्वरूप, स्वरूप क्या 
वताऊॐ, कुहं स्वरूप हदो तो बताओ । नहीं है, यह मी नही कदा 
जा सकता, क्योंफि न होती तो उसकी प्रतीति हीन होती! 
आख के नीचे उंगली लगाश्मो तोदो सूयं चन्द्रमा दिखाई देते 

। वृद्धावस्था सें किसी को वेसे ही द्‌सरे चन्द्र आदि काओआआभास 

दिखाई देता द । इसी प्रकार यहं प्रपंच-किसी की सत्ता से- 
असन्‌ होते हुए भी सत्‌-सा प्रतीत होता ह। जो सत्‌ हं, वह 
किसी कारणस दीखता मी नहीं | जेसे कोड एेसा भीतरी घर्‌ 
दै, जिसमे सूयं का प्रकाश नदीं पर्हचता, सदा अन्धकार ही 
विद्यमान रहता टै । वहां दीपक ले जाइये, अन्धकार नहीं दिखाई 
देगा । अन्धकार वहाँ से चला नदीं गया, किन्तु दीपक के कारण 
दीखता नदीं । दीपक को हटा दौ, फिर ज्यों कात्य अन्धकार 
छा जायगा । राहू नक्ञत्रमण्डल से कही चला जाता हो, सो बात 
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नही । रहता दै नन्ञत्रमण्डल में ही, किन्तु दिखाई नही देता | 
यह मायाके ही द्वाराहो रदादै। मेरीमायाके द्वारा दी इस 
या" के विद्वानों ने अनेक अथं कय ह । जा किये 2, सव टाक 
डे क्योकि मेरी माया मे सभी सम्भव दहै, असम्भव नाम कों वस्तु 
ही माया में नहीं है । शेष सभी का उसमें समावंश दा जाता ट्‌ । 
ब्रह्माजी बहत सोचकर वोले--“ प्रमो ¦ कच्‌ ठोक-टीक 
सममः सें आया नहा, मामला गड़वड़-सड़ वड़-सा ट {र्हा ह्‌ । 
एक वार आप कहते है, सबमेरादही रूप हे । फिर च्राप कहते 
हे, मे इस प्रप॑च से सवधा प्रथक्‌ हू | यह्‌ वात कंस ह { इसे 
स्पष्ट समभावं ।"' 
भगवान्‌ बोल्े--“अजी, ब्रह्माजी ! यह्‌ तां माटी वात हं । 
देखो, जेसे प्रथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पञ्चमूत- 
अपने कारणरूप से सभी वड़े भोतिक पदार्थो मे व्याप्त से 
दिखायी देते है । कोद भी पदाथ एेसा न होगा, जो इन भूतां से 
प्रथक हा । फिर भी पंचभूत इन सवसे प्रथक हं । शरीरो के नाश 
होने पर महाभूता का नाश नदीं होता । अपना ही शरीर पाथिव 
हं । इस शरीर मे पंचभूतो के अतिरिक्त स्थूल ओर क्या पदाथं 
ह । आज यह शरीर मतकु हो जाय तो सव भूत अपने कारणो मे 
लान हो जायगे । शरीरो के नष्ट होने से महाभूतो मे कोड बृद्धि 
नहा दाता, अनन्त शरीरां मे व्याप्त होने पर उनमें कुलं कमी नही 
हाता । जसं नदिया वरसात में कितने भी वेग से समद्र में मिलें तो 
भा उनसं वह बद्‌ नही जाता । ज्येष्ठ आपाद से अत्यल्प जल हीं 
जाने से उसमें कमी मी नहीं होती । उसी प्रकार सम्पूण प्राणियों मे 
आत्मा खरूप सं सवान्तयामी भाव से स्थित होते हुए भी वास्तव में 
उन सवसे मे अलग ही हू । इन सव वातां कों वेद अन्वय मौर 
स्यतिरेक से बताते हं ओर श्रनेक हेतुं ॐ द्वारा यही सिद्ध करते 
द कि भगवान्‌ ही इस विच्च मे सर्वत्र ौर सर्वदा व्याप्त है ।” 
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ब्रह्माजी ने पृच्ठा--““अन्वय अर व्यतिरेक क्या होता है ?" 
भगवान्‌ न कहा--देखो अन्वय कहते है मिलान को, एक 
करने को, व्यतिरेक कदते है अलग करने को । चसे वहत से 
लाग काले, गोरे, पीले, छोटे, मोटे, पतल्ञे है । इन सवका द 
दाथ, दो पैर वाले पुरुषों मेँ अन्वय है अथात्‌ एक पुरुष संज्ञा 
वाध दी । अब जो जरा नामक भिल्ली से पैदा होने वाले जीव 
८) उन्‌ सवका जरायुज मे समावेश कर दिया । पत्नियों की नाना 
जातिया ड नाम कटा तक गिनावें, जो अण्डे सेपैदा हों वे 
चडज जाव | वृत्ता कां असंख्यों जातियों है, उन सवका उद्‌ भिज्ञ 
सज्ञा मं समावेश कर दिया । पसीने वालों का स्वेदज मे अन्वय 
कर द्या | अव इन चारों प्रकार को एक जीव मे मिला दिया) 
जसम जावन शक्ति हो वह जीव, सवका जीव मे अन्वय कर 
दया । इसी प्रकार श्रुति सव पदार्थो को कहकर अन्त सें वताती 
ट-यट सव ब्रह्म-टा-ब्रह्म ह । इसमे जो नानात्व दिखायी देता है, 
वह्‌ कुलं नहीं है | 
बरह्माजा ते कहा-- टां, यह तो ठीक है । जिसमें सत्ता 
चतन्यता हो ओर सानन्द की अनुभूति दो, वही ब्रह्म । यह्‌ खभी 
जावा मे न्यूनाधिक दिखाई देता हे, अतः सभी तारतस्य से सचि- 
दानन्द स्वरूप है । अव व्यतिरेक को ओर समभावं 1 
भगवान्‌ वाले-““अजी, व्यतिरेक कहते है असली वस्तु को 
छार लेन से सार-सार निकाल लो, फुक्कास को फेक दो | इस 
र एक दष्टान्त सुना । सथुरापुरा म एक न्राह्मण दवता रहते थ । 
उनका एक वड़ी हौ सुन्दरी, रूप गुणवती सुशीला, लज्जावर्तं ॥ 
शीलवती नाम कौ कन्या थी । शीलवती यथा नाम तथा गुण बाली 
थी । लङ्कियों में प्रधान गुण होना चा्िये- शील । जिसमे 
शील है उसमें सभी गुण आ जाते है । जिसने शील सङ्कोच का 
पारत्याग कर दिया है, उसके पास से शनेः-शनः समी गुण जाने 
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लगते है ओर उनके स्थान की पूतिं दगुण ्ा-आकर करने 
लगते हे । 

“पिता ने अपनी प्यारी पुत्री शीलवती का विवाह समीपके 
दी एक भ्राम में बड़ सुशील विद्वान्‌ कुमार के साथ कर दिया। 
उस प्राममे ओर भी वहां की लड़कियां विवादी थीं । श्रावण कां 
महीना था। वे सभी सुन्दर-स॒न्दर रंगरखा, पगड़ी रौर रङ्ग 
विरंगे चीरा बाँध कर अपनी-अपनी ससुरालों मे खांड खाने के 
लिये जाने लगे । कोड घोड़ी प्रर चद्कर जा रहा था, उसके पौदे- 
पीये लोटा-डोर लेकर नाई चल रहा था । कोद वली में वेठकर, 
कोड रथों मे सवार होकर हँसते-खेलते सरल जा रहे थे | 
श्रावण के दिनों मे सभी पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल से घर 
बुला लेते है । शीला भी अपने पिता के घर पर दी थी । उसका 
पतिः सुन्दर कपड़े पहिनकर अपने चार ओर साथियों के साथ 
वूरा खाने के लिये ससुराल के लिये चला । उन चारों की भी 
ससुराल वहीं थी । समी एक अवस्था के थे। सभी ससुराल सें 
च्राने के कारण सजे-वजे थे । सभी ने वखाभूषणों से अपने आप 
का सजाया था । विश्राम घाट पर आकर बे लोग यमुनाजी में 
अचिमन करने क लिये आये | संयोग की वात, उसी समय 
शीला अपनी सुन्दरौ सहेलियों को साथ किये हुए यमुना स्नान 
क निमित्त आईं । दूर से ही उसने अपने पति को देखा । वह 
लज्जा के मार शरीर मे सिमिटने लगी ओर एक सहेली के पीले 
छप गदे । सव सम गई इसके स्वामी इन लोगों मे ही कोई 
दे। सहेलियां वड़े उल्लास के साथ पूछने लगी--शीला ! बहिन, 
(0 ( बे “" शीला चुप । छुलवती, शीलवती कन्या 
अपन पति का सकेत से खुलकर कैसे वता सकती है । वह द्वापर 
द्ग ऋ समय धा। यदि कलियुग होता तो वह कट चुल की 
तरह सिर खोलकर दातो को दिखाती हई सवके सामने उसके 
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सिर पर सवार हो जाती श्रौर उसका नाम लेकर पुकारती- 
"रमेश ! तुम कव आये १ चलो चले, यद्‌ कहकर हाथ पकड़कर 
ले जाती । यह अनार्यो की संस्कृति है । दरापर युग में एेसा निर्लज 
ज्यवहार अनाय भी नहीं करते थे । 

हां ता जव लड़कियों उसे वार-वार तङ्ग करने लगीं ओर 
वह्‌ चरर मी अधिक सिककुडने लगी तो उन विवाहित लड़कियों 
मं एक सियानी लड़की थी । वह सुराल हो आई थी । सुराल 
के सदाचार को जानती थी । उसने उन पाचों कौ ओर देखकर 
कटा--अच्छा'वेजो सँवले रङ्गके पीला दुपट्टा त्रोदेहैवे 
हे क्या? शीला ने सङ्कोच से सिर दिला दिया । फिर उसने 
पा-- उनकी बगल म जो एक छरदरे से गोरे. सुरज्गी रङ्ग 
कां लाल पगड़ी पदिन, सफेद अंगरखां बाले हे ? शीलाने 
निषेधसूचक संकेत किया । लडकरियों की उत्सुकता वदृ रही थी । 

उस सियानी लड़की ने पू्ला-“वह्‌ जो हेंस-हेसकर वाते 
कर रहे दै, रेशमी नीले रङ्ग का चीरा पीली पाग पररवाँधेषधैःवे 
है १ यह सुनकर शीला ने फिर सिर दिला दिया । उसने कहा- 
अच्छा" वदजो गए रङ्गके सेद, जिनके अंगरखे भं लाल 
रेशमी गोट लगी है, वे ह १ शीला ने फिर धीरे से सिर हिला 
दिया । चार को कह दिया-नेति-नेति । यह्‌ नहं हे, यह्‌ नदीं है । 
तव लड़कियां समः गईं जो पाँचवाँ रोष रहा वही इसका पति 
है । उससे पू्ा--“तव हम सममः गई, वह जो मद्‌-मंद्‌ सुस्करा 
रहे दै, सफेद अंगरखा पदिने छंड़ी हिला रहे है वे ही हे" क्यों, 
बोलती क्यों नही १ अवके शीला ने छं नदीं कहा । वह लित 
होकर मौन हौ गई | प 

“इसी प्रकार भगवती श्रति लज्जा के साथ अपने परमपति 
परमेश्वर के सम्बन्ध सें 'तेति-नेतिः कईकर-लच्जित = 1 
हों जाती है, संकेत से वतातो हे । इसी का नाम है व्यतिरेक । 


१७० भागवती कथा, खण्ड ५ 


इस प्रकार चाह अन्वय करके उसे समसो या सवको अलग करते- 


करते जो शेष रह जाय इस प्रकार समो, दोनो भांति से वही ` 


एक आत्मतत्व शेष रहेगा । बस, आत्मतत्व के जानने कौ इच्छा 
वालों के लिये इतना ही ज्ञातव्य विषय ह, जिसने इतना जान 
लिया, उसने सव ऊुद्ं जान लिया । जिसने यह्‌ नहीं जाना उसने 
कुल्धं भी नहीं जाना ।"' 

भगवान्‌ ब्रह्माजी से कह रदे दै “ब्रह्मन्‌ ! यदी मेरा सार- 
तत्त्व है । आप कल्पकल्पान्तयो मे भी इसे न मूले । इसे स्मरण 
रखते हए आप चाहे जैसे खष्टि करे चाह जितना प्रपञ्च का 
विस्तार करे, आपको कभी भी मोह न होगा । समम गये न ¢ 

ब्रह्माजी ने दाथ जोड़कर विनीत भाव से कदा--“्टां, मदा- 
राज । मे आपकी महत्ता, आपका स्वरूप, माया का स्वरूप सममः 
गया । ओर यदह भी समम गया कि आप अनुग्रह द्वारादीप्राप्र 
होते हें | 

इस पर शोनकजी बोले-“सूतजी ! “स्पष्टवक्ता न वंचकःः 
स्पष्ट कटने वाला ठग नहीं होता । न जाने आप यह क्या गोल- 
माल कद गये । ब्रह्माजी तो इश्वर है, समभ दी गये होगे, उन्हे 
क्या सममना, किन्तु सच्ची बात तो यह दै किम ऊुच्भी 
नहीं समभे । माया, सत्‌, असत्‌, अन्वय व्यतिरेक है भी, नदीं 
मी है । एेसे-एेसे पारिभाषिक शब्द्‌ कहकर आपने एक चक्र-सा 
डल दिया । हम भी आपकी हां मेदो मिलाते गये । विना समभे 
वूभे हू करते गये । वीच में कुं कटे तो खाप विक्षेप मानते हैँ । 
, इतना सुनते ही सूतजी बड़े जोरों से हँस पड़े ओर दँ सते- 
टंसते कदने लगे--“महामाग ! आपके लिये क्या समफना- 
बूना ( आप तो सव समभे समाये बैठे टै । न जाने कव 
से समते चले आ रहे दै १ यह तो आप संसारी लोगो की 
आर से कद रहे है । इस विषय का विस्तार करना चाहते है, 


| कोन 
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सा मुनिवर । इस कथा प्रसङ्ग मे इस गूढततत्व का विस्तार नहीं 
(कया जाता । मतभेद्‌ का कारण यह्‌ माया ही यथा भासो 
यथा तमः' के ऊपर अनेक आचार्यो ने अनेक मत प्रकर किये 
दै। उन सवको कहने लू तो मेरी कथा का प्रवाह सुक 


नागा | कथा-प्रसङ्ग बहुत गम्भीर जटिल बन जायगा । इस- 
लय यहा ता इतना ही रहने ढे । इस माया को हयी लेकर अनेक 


 वाद्‌विवाद द । कोड इसे भगवान्‌ की नित्य शक्ति मानतं है 
का जवटन घटना पटीयसी वताते हैँ। कोई इसे न सत्‌ , 


असत्‌; न सदसत्‌ कटकर पिण्ड छुड़ाते है । इस प्रकार इस 


(वपय स बड़-वड़ मतभेद है । माया का चक्कर ही ठेसा हे, कोडं 


भा तक द्वारा इसका यथां रूप नणय नहा कर सके 2 । समभा 


अधर मे टटोल रहे है । जो सव छ व्याकर मायापति की ही 
शरण मं चले गये है । वे इसका म्म जान गये है । उनके सामनं 
बह छप जातां ह जंसे वाचाल खी मेले-ठे्े में मले ताकेसी 


वट्‌ -वद्कृर वातं वनात द्‌, सभां का खरा-खाटा सुनाता ह। 


जहां उसके पति से सिच्रता हुड कि वह्‌ पदां करने लगती 
2) छप जाताद्‌ ।या यां समलो माँकापिताके साथ जो 
भा सम्बन्ध हा | हमारी तो वह जननी ही हं । जननी रूप से 


हा टम उसं जानते, मानते या आद्र सत्कार करते है । मुनिवर ! 


अवस्राप मुभे माया केदी चक्कर मे न अटकाये रहिये | 


ङ्कु कृष्ण-कथा हाने दीजिये । अगे के प्रसङ्ग को चलने 
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सुनकर शौनकजी वोले--“च्छी वात है सूतजी, 


 गोरखधन्धे को फिर कभी अवकाश के समय समाना । हां तो 
 बरह्माजां भगवान्‌ सं शत्ता पाकर आगे क्या करतेभये १ सो अब 
सूतज, आपका श्रीसीतारामजी महाराज श्रीराधेश्यामजी ग्वाल- 
बाल भला करे , हमे सब वृत्तान्त सुनाइये । 
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इस पर सूतजी कटने लगे-““मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ 
नारायण, लोक पितामद ब्रह्माजी को उपदेश देकर अन्तथोन 
हो गये । भगवान्‌ के तिरोहित दा जाने पर सवंभूतमय ब्रह्माजी 
ने उस दिशा को प्रणाम किया, जिस दिशा मे भगवान्‌ विराजमान 
थे । फिर पिछले कल्पो के अनुसार वे सछष्टि रचना मेंप्रवृत 
हुए । सुण्ड के सुण्ड जीवों को वे उसी प्रकार निकालने लगे 
जिस प्रकार बाजीगर वातकी बातमें रुपयों काटेर लगाता 
जाता है । अपनी फोली में से चित्र-विचित्र वस्तुं निकालता 
जाता है |? 


“एक्‌ समय क्री वात है, ब्रह्माजी ने एक अनुष्ठान आरम्भः 


किया । वह्‌ त्रनुष्ठान किसी सांसारिक वस्तु कौ प्राप्रि के निमित्त 


हीं था । केवल श्रजा का मङ्गल हो-यदी उनका शुभ संकल्प 
था । उसी समय धूमते-फिरते वीणा वजाते, हरि गुण गाते 


ब्रह्माजी के सव पुरो मे श्रेष्ठ महाभागवत महामुनि नारदजी 
वहां आकर इनकी सेवा करने लगे 1” 


(~. [१ [0 (५ (~ ५ 


जिस प्रकार शोनकादि सुनि सूतजी से पृते दहै उसी 


प्रकार महाराज परीक्तित्‌ महामुनि शुकदेव जी से पृषते दै-- 


“सुनिवर ! नारद्‌ जी तो ब्रह्माजी के पुत्र ही ठहरे । वे क्या कुल 


समना चाहते थे, या कतव्य वुद्धि से निष्काम ही सेवा कर ` 


रहे थे १2 


इस पर शुकदेवजी वोले--“राजन्‌ । आप निष्काम किसे 


वैरे = ध =) (~. % 
समभे बैठे ह ! वास्तव मे सकाम तो वह है, जो इन्द्रिय सांसा- 


रिक कामना से-भोगों के लिये-कमं कयि जार्यँ जो भगवत्‌ 


तत्त्व समने को केवल भगवान्‌ की प्रसन्नता क निमित्त ही 
कमं किये जाते दै वे ही निष्काम कमं कहलाते है । सो नारदजी 
ने भी मायापति भगवान्‌ का क्म जानने की. इच्छा से बड़े सुन्दर 


शील के साथ) अत्यन्त विनय के साथ, इन समस्त इन्द्रियों 


ग 
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को विषयों से दटाकर, अपने ज्ञानी पिता ब्रह्माजी की मनोयोग 
के साथ सेवा करने लगे । इस प्रकार सेवा द्वारा उन्दने अपन 
पिता को सन्तुष्ट किया । नारदजी न जव देखा-मेरे जगद्धावन 
पिता मेरी सेवा से सन्तुष्ट दे, तव उन्दोने येही प्रश्न उनसे 
पट्टे । तव पिताजी ते उन्दे, दस लन्तणां बाली श्रीमद्भागवत 
का उपदेश दिया । इस दस लक्षणों से ही आपके जितने चालीस 
के लगभग पिछले प्रन हे, उन सवका समावेश हो जाता है| 
उन दस लन्तणों को श्रदधापूवक सुनकर तथा सममकर मनुष्य 
निस्सन्देहं हो जाता है। अपतं पिता से सीखकर उसी को 
श्रीनरदजी ने मेरे पिताको खनाया, जव वे शोकसागर में मग्न 
थे । उन अपने पिता से वह सव सैन सुना । अव आआपनेभी 
उससे मिलते-जुलते ही बहुत से प्रश्न पू है । उन सवका उत्तर 
म इस दस लन्ञणों वाली श्रीमद्भागवत के ही द्वारा दगा । राप 
सावधान होकर सुनें । 
सूतजी सुनियों से कहने लगे-“युनियो ! इतना कहकर 
मेर गुरुदेव ने दस लक्षणों बाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण का 
आरम्भ किया 
खप्पय 
वेदगभं । सनु सहि शाको सार सुनाऊं । 
है व्यापक सवत्र सव॑दा नही लखाङ॥ 
जाहि जानि जग रचो मोह होषै नहि कबहं । 
देके सद्‌ उपदेश भये अन्तरहित हरि्ं॥ 
अीणाबादक देवऋषि, सुनी पिताते भागवति । 
तिनि उपदेशे मम॒ जनक, तोहि घनां सो नरपत ॥ 


--2०६ दण्द "ॐ 


ट्स तक्चषण वाली भागवत 


कि 
त्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो भुक्तिराश्रयः । 
दशमस्य विशयुद्धयथं नवानामिह लक्षणम्‌ । 
णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा ।% 


(श्री° भा० २ स्क० १० अ०१,२ लोक) 


दखष्प्य 


जामे सर्ग, बिसगं स्थान, पोषण, उती स्ब। 
मन्वन्तर इशानुकथा सुन लत्तण ठप / श्रव ॥ 
है निरोध पुनि मृक्ति दशम च्राश्रय बतलाव। 
दशम तत्वकौी सिद्धि हेतु नोऊ कहलावि॥| 
श्रतिते' श्रु बहु च्र्थते, साकल्लात कोहं कहं। 
जाप हरि किरपा करं, भक्ति श्रहेतुकि ते लहं॥ 


किसी भी विषय का निरूपण करने के पूवं संक्षेप मे उनके 


भेद लक्षण बताकर विद्धान्‌ तव उसकी व्याख्या किया करते 





®श्रीशुकदेवजी कहते रै-““इस भागवत शास्त्र मे सगं, विसगं 


स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध मुक्ति ओर आश्रय 
ये दस विषय हँ । इन सव मे से दशवे आश्रयकी ही विशुद्धि के लिये 


उसी का यथाथं ममं जानने के लिये-महात्माओं ने शेष नौओं का लक्षणः 


किया टै 1" 
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हँ । मदाराज परी्तित्‌ ने पौ लगभग चालीस प्रश्न किये ये | 
त्राचाय भगवान्‌ शुक उन प्रश्नों को भूले नहीं है । उन प्रश्नो 
के दी उत्तर देने का उपक्रम वंध रहे है। महाराज के समस्त 
प्रश्नों का उत्तर वे श्रीमद्भागवत से ही देगे । अतः पहिले भागवतः 
की उत्पत्ति अर उसका मूल स्वरूप समाया । वीज छोटा होता 
दै, जव उसमें से अंकुर निकलकर पल्लवित ओर पुष्पित होकर 
वृत्त वन जातादे ओर फल मी आने लगतेहै तो वही वीज 
का विस्तार कदलाता हे, मूल भागवत का वीज पाँच श्लोकों सें 
ही ह । जिसका उपदेश भगवान्‌ ने सृष्टि के आदि से लोक 
पितामद ब्रह्मा को किया था । मूल बताकर फिर अपनी परम्परा 
बताकर यह्‌ सिद्ध किया किंमेराज्ञान एेसा नहींदहैकिंजो वैसे 
ही इधर-उधर से सुन लिया हो, वह परम्परागत है । सम्प्रदाय- 
पुरस्सर हे ओर हमारे सम्प्रदाय के मूल पुरुष हैं श्रीमन्नारायण । 
इस प्रकार शाख का विषय, प्रयोजन सम्बन्ध ओर अधिकारी 
वताकर लक्षण वताते हँ | 
्रीशुकदेवजी महाराज परीक्तित्‌ से कहने लगे--“राजन्‌ ! 
्रापके जितने प्रश्न है, बवे सव पुराण सम्मत हैँ । इन सवका 
पुराणां म निरूपण ह | 
दाराज ने पूष्ा-“प्रभो ! पुराण किसे कहते है, पुराण 
के लक्षण क्या है ? पुराण सव कितने है ¢ 
श्रीशुक वोल्ले--“जिसमे पुराने आख्यान हों, वेद के संप्र 
वचनं की व्याख्या की गयी हो, उन्हँ पुराण कहते है । पुराण 
असंख्य है, किन्तु इस समय अठारह महापुराण, अठारह उप. 
पुराण ओर अठारह ही आपपुराण, इतने प्रसिद्ध ह सभी का 
संग्रह मेरे पिता भगवान्‌ व्यासदेव ने किया है । दस लक्तण 


जिसमे हों, उसे पुराण कहते है ओर जिसमें पाच ही हों बह 


। 
| 


| 


उपपुराण कहलाता है । वे दश लक्षण ये है-सगे, विसगं 
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स्थान. पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति ओर 
दश्वो आश्रय कहलाता है । आश्रय दी प्रधान है, उसी की सिद्धि 
के लिये शेष नौ का कथन हे । जैसे (१) दहनी लेकर गो के समीप 
जाना, (२) बद्डा दछोडना, उसे सुदलाना, (३) स्तन धकर 
उनका दहनी से संयोग करना, (४) दूध दुहना, (५८) उसं गरम 
करना, (€) जामन देकर जमाना, (७) बने हए दही क मथने 
के लिये मथानी, रइ, रस्सी जुटाना, (८) दही कां रइ से निरन्तर 

थते रहना, (€) ऊपर श्राय हए भागों के सहित मक्खन के 
कणों को एकत्रित करना ओर (१०) लोदा बनाकर पटर से उसे 
हाथ से निकाल लेना । यहां दूध दुहन से लेकर मक्खन का 


लौदा निकालने तक जितने उपक्रम है, सभी आवश्यक है । किन्तु 


उन सब में प्रधान है मक्खन कालौँदा। उसी के ज्तिये ये सव 
क्रिये गये है । इसी प्रकार आश्रय तततव की सिद्धि केलिये दही 
सर्ग-विसगं आदि का वणेन दै । इसी को कीं श्रति ने वाक्यों 
क द्वारा, कहीं तात्पयं से रौर कहीं साक्तात्‌ रूप से वणेन 
क्त्या है । 
महाराज परीक्षित्‌ ने कहा- “ग्रमो ! आपने कहा कि 
तुम्हारे प्रश्न पुराण सम्बन्धी है तो आप मुमे कोन-सा पुराण 
सुनावेंगे । सव पुराण श्रवण करने का समय नहीं है । मेरी म्य 
के सात दिनहीदहै। सातमेजो समाप्र हो जाय ओौर जिसमें 
मेर सभी प्रश्नं का साङ्ग, पाज्ग उत्तर मिल जाय, वही पुराण मुभे 
सनाइये 1 
इस पर श्रीशुकदेवजी बोले-““ राजन्‌ , मै आपको श्रीमद्धा- 
गवत्‌ महापुराण सुनाञ्गा । उसमें च्रापके समी प्रश्नों के उत्तर 
मिल जायगे, यह्‌ सभी पुराणों का तिलक रूप है । इससे बद- 
कर कांड पुराण नहीं । पुराण के जो दस लक्षण बताये गये है 
चे सव इसमे विद्यमान है । 
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इस पर महाराज ने कडहा-“भगवन्‌ ! आपने जो ममे 
पुण के दस लक्षण बताये है, उन सवक मै क्रमशः संक्षेप से 
व्याख्या सुनना चाहता ह । पिले यही वतव कि 'सर्ग" किसे 
कृटतं हूं ¢ १ 

भगवान्‌ शुक ने कटा--““हे नरपवयं ! व्रह्मा की जो एक 
अ्रचिन्त्य शक्ति द मूल प्रकृति, उसमे जव काल कर्मो के अधीन 
त्तोभ उत्पन्न होता ह तो उसमें कुं क्रिया होने लगती है । सत्व, 
रन्न श्रौर तम जव तीनों समान भाव से रहते दहै तो उसे प्रकृति 
कते हैँ । उस समय वह कुट्ट मी करने मे समर्थं नहीं होती । 
जैसे दोनों पैरों को मिलाकर समान उठवें तो चल नहीं सकते । 
एक कुलं युडकर च्रागे टो, एक पीठे हो, दोनों मे कुलं विषमता 
होतो गमन हो सकता है । पति-पत्नी एक वय, एक रंग, एक 
रूप, एक बरावर के हों तो उनसे संतति नहीं हो सकती । दानो 
में कुलं दछोटा-वड़ापन, कुलम विपमता होने से दही च्ागेका वंश 
वद्‌ सकता है । भाव यह्‌ है कि साम्यावस्था निश्चेष्ठ होती है । 
विषमता में ही हलचल, बृद्धि, क्षय, लड़ाइ-फगडे, मार-धाड़ 
पादि सम्भव हं | जव मूल प्रकृति से प्रभ्वी, जलः वायु चोर 
आकाश ये पंचमूत तथा शव्द, रूप, रसः, गन्ध च्मौर स्पशं च 
पंचतन्त्रमाच्राये, वाक, पाणि पाद, लिङ्ग, गुदा, ये पचकमन्द्रियाः 
आंख, कान, नाक, जिह्वा ओर स्वचा ये पचि ज्ञानेन्दरिया, एक 
मन तथा महत्व ओर अहंकार य दां ॥ रोर तीन तत्त्व जव यं 
सव उत्पन्न होते है तो इसे सगं कहते है ।" न 

इस पर किर महाराज ने पृष्ठा--“महाराज * विसग क्या 
हरा १ अव विसगं के ल्ञण बताश्ये ।' _ _ _ व. 

इस पर महानि श्रीशुक ने कदा-- जा विराष रूप सं सगा 
है उसी को विस्म कहते हँ । विराट्‌ पुरुष के सम्बन्ध से जो 


( 
<२९ 
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अनेक आक्रति वाले, चिच्र-विचिच्र कमं करनं वालं नाना जाति 
के असंख्य जीवों कों उत्पत्ति कादा नाम वसम 2। + 
स्थान की क्या परिभाषा है” महाराज ने पष्क । 

तव श्रीशुक वोले-““राजन्‌ ! वस्तु उत्पन्न तो होती जायं 
किन्तु उनको मयोदा मे रखने कौ व्यवस्था न टो तोषे बेकार 
लो जायेगी । अत्तः उत्पन्न हृए पदार्थो का यथावत मयादा में 
रखना, उन्दं मयोदा से वाहर न होने देना इसी का नाम स्थानः 
ह । जैसे कोई यन्त्र है, उसमें चाभी देने से वह चलनं लगता 
हे, यदि वह्‌ मयीदा में न रखा जाय तो चलता दी रहेगा, किधर 
जायगा, क्या अनर्थं कर॒ डालेगा, जव तक उसे कोड मयादा मं 
रखने वाला न हो, तव तक बह इष्ट को प्राप्ति नही करा सकता । 
इसलिये सृष्टि सम्बन्धी पदार्था कां मयादा मे रखने सं भगवान्‌ 
का उत्कषं प्रकट होता दै, बही स्थान है ।” 

८धफिर पोषण क्या रहा ? महाराज ने पूषा । 

श्रीश॒क वाल्ते-“ राजन्‌ . पोषण ओर कोड वस्तु नहा । मग- 
वान्‌ के अनुग्रह को दही पोषण कहते ह । विना भगवत्‌ ्रनुग्रह 
करेन तो साधन आरम्भ दहो सकता दै, न किसी प्रकार की सिद्धि 
ही श्राप्त हो सकती है । अतः सृष्टि कायं पोषण से ही वृद्धिका 
प्राप्न होता दै। व्रत्त लगा तो दिया किन्तु उसका पालन-पोषण 
न करे तो वह सूख जायगा, फल न दे सकेगा । 

फिर महाराज परीक्ित्‌ बोल्े--““मन्वन्तर की क्या परिभाषा 
हैः ¶ मन्वन्तर से भगवान्‌ क्या करते हे ? 

यह्‌ सुनकर शुकदेवजी ने कहा- “राजन्‌ ! आठ पहर का 
एक रात्रि दिन कदलाता है । तीस दिनों का एक महीना । वार्‌ 
महीने का एक वषं । हमारा एक वष देवताच का एक दिन कड 


लातादहै। इसी दिन के परिमाण सेः तीन सौ साठ दिनोंका 


तेवतास्मों का एक वषं होता है । एेसे हजार दिव्य वषे का कलि, 
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दो हजार का द्रापर, तीन हजार कात्रेता ओर चार हजार का 
सत्ययुग । इनमें क्रमसेदो, चार, छः रौर आठ सौ वंके 
सन्धि सन्ध्यांश परर होते है | प्रकार वारह्‌ हजार दव्य 
वर्पो कौ एक चोकड़ी कहलातां द । एेसी चोकडी हजार वार जव 
बीत जाती ता उसे ब्रह्माजी का एक दिन कहते है । ब्रह्माजी के 
णक दिन मे चौदह मनु वदल जाते है, एक मनु इकहनत्तर चौकड़ी 
से कुदं अधिक रहते है । उतने काल को मन्वन्तर कते है । 
इसमे भगवान्‌ छः रूप रखकर उस मन्वन्तर की रक्ता करते दै । 
मन॒, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तति, देवगण ओर मन्वन्तर का विशेष 
सरवतार--ये सव भगवान्‌ क ही कला अर अंशावतार होते 
त | ११ 

फिर महाराज परीत्नित्‌ ने कटा-““्टां, प्रभो । मन्वन्तर का 
सरथं तो मै समभ गया, अव “ऊति' के लत्तषण रोर वताइये । 

श्रीशुक वोले--“राजन्‌ । नाना जीव नाना योनिया मं क्यं 
जन्म लेते है । अप कद सकते है, भगवान्‌ उन्हें उन योनियो से 
डाल देते दै । दो, यह्‌ ठीक है, सब भगवत्‌ प्रेरणा सेदीहोरहा 
हे. फिर भी एक को वेदज्ञ ब्राह्मण वना देते है, दूसरे को पच । 
एकको हाथी, दूसरे कों सूकर । इस चता चआ्ाधार्‌ दाया 
नहीं तों भगवान्‌ मे वेषस्य दाष चा जायया); [कन्तु एसा ह नहा 
उनकी सस्मत जीवों मे सास्य दृष्टि ६ । इससं यहा लद्ध्‌ इचा 
कि सभी जीव कमं वासनां के ही अधान हाकर नाना यान्या 


जन्म लेते है। आप कहग, छ ॐ राड म जावा का कस्‌ 


वासना कलो से आयीं, तव तक ता खष्टि था हा नहा । वना 
सष्टिके कर्मो नदीं सक्ते । विना कमा कं वासना वनता 
सो. इसका उत्तर यद दैकरि खष्टिकाकाड ज्रादिता ड 
स सष्टि के पूव मौीताघष्ट टा च| 2) उन्=ा क 
पटे हए थे । जैसे बहृत-सी ओपधियों के 


ग | 
नहा ।॥ इ 
जीवों के साथ त 
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चीज जमीन सें पड़े रहते दै। हम सममते हं बे नष्ट ही गये 
किन्तु जहो वषो हृदं कि वे जम आरात ६ । फल पुष्प उत्वन्न करनं 
लगत है । उसी प्रकार प्रलय के समय कारण रूप सं वासनां 
ते बीज बने रहते  सष्टि का ससय श्राया क जाव 
शरीर धारण करके अपनी-अपनी वासनाश्रों के ्रनुसार कां 
सें स्वतः ही प्रवर्त हो जाते द । आप कह सकते हे कि-इतने 
असंख्य जीव दै, इनमें छच्र गडवड़ नहीं हो जाती † किसी के 
कमे किसी के कर्मो मे मिल नहीं जाते ! सो, राजन्‌ ¦ उन प्रभु 
की ज्यवस्था अचूक जारो गोचरो का मुण्ड खडादही। व 
से वदडों को एक साथ छोड़ दो, वह्छड़े उनमें से अपनी मां को 
दे लेगे। उसोके स्तनका पान करने ल्गेगे। इसी प्रकार 
ज्ञसके जो क्म॑होते है, उसी को वे पकड़ लेते हे । इस कम में 
चासना का ही नाम “ऊतिः है 
महाराज वोले-“्दँ, महाराज ! यह्‌ सत्य है कि जीव कमं 
चासनान्मों में दी बद्ध होकर सव काये कर रहे है । अव आप 
म॒मे ईशानुकथा का ममं समाद्ये |" 
राज परीक्षित्‌ के प्रश्न को सुनकर श्रीशुक कहने लगे-- 
“राजन्‌ ! देश कथा ओर उनके अरतुयायी भक्त व्र पाषदां कां 
कथा को इशानकथा कहते है । भगवान्‌ नाना योनियं मे-कम के 
अधीन न होकर स्वेच्छा से अवतार ग्रहण करते है, भांति-माति 
की दिव्य अलौकिक लीलायें करते है, जिनके श्रवण साच्रसे 
मवचन्धन छूट जाता है । भगवान्‌ के अवतारो की उन्दीं प्यारी, 
मनभावनी, चित्ताकषक कथाञ्मों का नाम इशालुकथा दै । भगवान्‌ 
के समान ही उनके पादो ओर भ्त की सुललित कथाये होती 
हं । उनमें स्थान-स्थान पर भगवत्‌ कृपा का वणन होता है । वे 
भक्तों की कथायं भी अन्य नाना प्रकार के उपाख्यान ओर इति- 
दासों से बृद्धि को प्राप्र होती है । भगवान्‌ ओर भक्तों के सगं 
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से कुटिल अभक्त भी चणनीय शओरौर स्मरणीय वन जाते हैँ । परम 
भागवत रास दृत श्री दुमानजी जगज्जननी सीताजी को खोजने 
गये । खोजते-लाजते वे क्रूरकमां रा्तसराज रावण के अन्तःपुर 
मे घुस गये । रात्रि का ससय था, रावण अपनी हजारों खियों के 
सदित सोया हच्राथा। वदां भोँति-मोंति कौ मदिरायें, विविध 
जन्तुच्रों के मांस रखे हुए थे । आदि कवि भगवान्‌ वाल्मीकि नेः 
उन मांस मदिराच्मों का कितना विशद वणन कियादै। जिस 
मदिराका स्पशं करनेसे पापलगतादह, भूलमें भी एक वार 
ब्राह्मणपी ले तो उसका विप्रतर नष्ट हो जाता है, ठेस निषिद्ध 
वस्नुच्मों का वणन मी परम भागवत दनलमानजी के संसग से 
पुण्य वन गया ह । असंख्यों भक्त सुन्दर काण्ड का नित्य पाठ 
करते समय इन अमेध्य वस्तुश्रों को धमं सममकर श्रद्धा से पाठ 
करते है इस प्रकार भगवान्‌ ओर भक्तोंके सम्बन्ध से वदं 
हुड सभी कथाञ्यों का समवेश इशानुकथ। के श्रन्तगत हो 
जाता ह| 
| फिर महाराज ने पूष्ठा--“खामिन्‌ ! निरोध का क्या लक्षण 
ह्‌ 0 ११ 

श्रीशुक वोले--““राजन्‌ ! भगवान्‌ जव च्पना समस्त शक्त्या 
को समेटकर अपने मे लीन कर लेते हं ओर भपकियां लेते 
योगनिद्रा को स्वीकार कर लेते दहै, उसी का नाम निरोधह। 
सव जीवों को अपने में रद्ध कर लेते दै, कैद कर लेते हे कि अव 
तुम यहीं चुपचाप पड़े रहो । जैसे बनिया अपन सभा फैले हुए 
सामान को समेट कर दकान में रखकर ताला लगाकर उन्हे वन्द्‌ 
कर देता है, ये महा दुकानदार श्रीमन्नारायण भी बहम करते है । 
इसे चाहे प्रलय कह लो या संहार । साठ कहा या तान बास; 


बात एक ही दै |" 
राजा ने फिर पूद्ा-श्रभा . उक्त का भा ल्तण चताव्‌ । 7 
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मरावान्‌ शक दैँसे रौर वोले--““राजन्‌ ! अक्ति के लक्षण 
च्या तुर्द्वार कारावास म पराधा ह्‌, कारव्रासं स द्यूट गय 
मुक्त टा गये । अज्ञान से ही लोग वंधे हं । ममता टी बन्धन 
मोह जीव कोकसे हए दहै। मोह का जहा त्य हुच्रा, माक्तदहो 

। अज्ञानजन्य अनात्ममावको छोडकर आत्सा का अपने 
स्वरूप में हो जाना दी मुक्तिदं 
राजा बोले--“जव म॒क्तिही हो गदतो श्रय क्या रहा ! 

्रोश॒क शीघ्रता से वाले--“रे भया ¦ ्राश्रय विना काइ 
केसे रह सकता है ? म॒क्तिमी तो किसी के आचित टं । संसार 
सर्वत्र आश्रय दी खाजता हे वहां सदनादहोता किस आश्रय 
रहे । संसार एक दसरे के आश्रय पर दी अवलम्बित ह । पुरुप 
अपने बड़ों का आश्रय चाहते है, सेवक स्वामी के आाश्रयकं 
उत्सुक दै । पण्डित किसी राजाके ्ाश्रय में रटने काप्रयरन 
करत है ! खी पति को अपना आश्रय मानती ह । जिससे सम्पूण 
चराचर जगत की उत्पत्ति स्थिति, ओर प्रलय होती ह, वही पर 
बरह्म इस सम्पण विश्व के आश्रयभूत हें । उसी को शाख पर- 
मात्मा कहकर वणन करता है । 

““्राधिभोतिक, आधिदैविक योर आध्यास्मिक-इन तीनां 
काजो जानता, उसे आत्माको ही सवका अनन्य व्माश्रय 
समम्रना चाहिये |” 

इस पर राजा ने कदा-““भगवन्‌ ! यह्‌ च्राधिभोतिकः 
पआधिदविक, आध्यात्मिक क्या वस्तु है 

श्रीशुकदेवजी ने कदा- “देखा, राजन्‌ ! मे इस फूल को देख 
रहा हू । तां फूल हु्रा अधिभूत पदाथ, देखता किससे हर ! 
आखो से। आंखों मे देखने कौ शक्ति कटां से आईं ? च्ल के 
अधिष्ठातू देवता सूयं से । आंखें विना सूयं के नदीं देख 
सकतीं । आंखें तोवे दी है । अन्धेरे में सूये प्रकाश नहीं देता, 
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इससे वे नदीं देख सकतीं । इसलिये सूयं हरा आधिदेव, वहुत- 
सी ओं एेसी ह, जो देखने में सन्दर दी सूयं भी रहता 
टै । तो भी उनसे देख नदीं सकते । क्योकि उनमें चक्खु नदी 
हे। जो सूय आर गोलक दानोंमें प्रकाश विभाजन करता दह्‌। 
वह्‌ च्ल माद्‌ इान्द्रया का सान्ता जाव दहा अध्यात्म पुरूष दहं ।' 
“जो अध्यात्मिक पुरुप जीव दै, इन्द्रियों के ्धिष्ठाचरदेव 
सूये आदि देवता द ओर ये समस्त माधिमोतिक दृश्य पदाथं द । 
इनमे से एक का भी यभावो जाय तो हम दूसरे को नदीं जान 
सकते । जसे मेँ एल को देख रदा हँ आंख रौर जीवात्मा कं 
द्वारा । फूल दी न रहता ओआंखोंकेदेव ओर जीव रहते हुए मी 
च्या देखेगे ! ओंखों मे देखने कौ शक्ति दी नदा तां पूल र 
जीव के रहते हए भी नहीं देख सकते । पल भी रहं, रखे मा 
रहै, किन्तु जीव न रहै तो क्या देखेगा † इन तीनो का परस्पर 
मं अन्योन्य सम्बन्ध है। इन तीनों का भी जो सान्ती ह, इन तीनों 
का जो जानतादहे वही शआ्रात्मा दह्‌, उसां का परमात्सा कट्तं ह। 
वही सवका अनन्य त्राश्रय ह्‌ । वह्‌ स्वय सवका च्राश्रच हात इए 
भी वह किसी का श्रय नहीं । वह वियु दै, सवान्तयासी रौर 
परिपूर्णं नित्य शुद्ध मौर कायं कारण सं रहित दं । समस्त शास्रं 
का वही लक्ष्य दहै। ये जो सग, धिसग स्थान आदि नव वतायं 
हे-ये सव इसी दशम आश्रम तततव का स।& क लय ह । चह 


४ 
दशम व्माश्रय इस भागवत के दशम स्कन्ध मं बाणित श्राकृष्ण हा 
है । अन्य सव स्कन्ध उस दशम कौ परिपुष्ट के लिये दी दे । 
उसी की भूमिका आर उपक्रम &। 4 

्रीशकदेवजी कते है-- “राजन्‌ । यह मेने तुभसे श्रीमर्‌ 
भागवत तथा अन्य सभी पुराणो के दश लक्तणाका स मे 
णेन करिया । अव इसके अनन्तर आप क्या पहना चाहतं ह्‌ १22 


$ 
यह्‌ सुनकर महाराज परीक्तित्‌ मे कदा-- बर्न्‌ सेने दश 
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लक्षणों को तो समभ लिया, आप आगे इनका विस्तार करेगे 
ही । अव आप मुभे इस विषय को समभाइये किं विराट पुरुष 
इस ब्रह्माण्ड कों फोड़कर उत्पन्न केसे हु 

इतना सनकर श्रीश्चुकदेवजी थांडी देर चुपचाप शान्त होकर 
सोचते लगे कि राजा को किंस प्रकार इस गहन विषय को उपा- 
ख्यान के रूप मे, सरल विधि के साथ समाञ। 


सूतजी शौनकादि सुनियों से कहने लगे-““मुनियो । जिस 


प्रकार मेरे गुरुदेव ने वड सुन्दर लंकारिक भाषामे इस गहन 
विषय को समाया, उसे मे खगे आपके सम्मुख वणन करूंगा | 
प्राप इसे धय कं साथ सावधान हौकर श्रवण कर 1 


दप्पय 
आश्रय सवके वही त्रखिलपति श्रलख श्रगोचर। 
रचनाक विधि वने भरनक्रुं हयो विष्वम्भर ॥ 
छष्टि समेट सबरह तबि हरि शिव कहलावे । 
योंवे व्यापक व्रह्म विविध बिधि रूप बनावे ॥ 
भोपिक देविक श्रातमिक, तीनिहुकरं नियमनि करे । 
बालकवत्‌ क्रीडा करे, रकं ताहि पासे ह्रः ॥ 


ती रै 


विराट्‌ ब्रह्माण वर्णन 


| ९७ | 


पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः। 
आरमनोऽयनमन्विह्न्नपोऽस्रा्तीच्छुचिः शुचीः ॥ 
तास्ववात्सीत्‌ स्वसुष्टासु सहस्चपरिवत्सरान्‌ । 
तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः | 
(श्री° भा० २ स्क० १० अ०१०,११ श्लोक) 


छखप्पय 


करथो सृष्टि संकल्प रच्यो जल के उदरमहं। 
इन्द्रिय,मन,तनु-शक्ति रची पुनि प्राण उदित तह ॥ 
भूख प्यास जब लगी कणं गोलक सब निके । 
अन्तःकरण, प्रकाश, श्रहं, मन, वित, घी विके ॥ 
कर्तां मोक्ता हरिं नही, सदा रहं निरलेप हें। 
धटः खूप तोऊ विविधि, उदासीन रच्कि रहं ॥ 





% जब इस ब्रह्माण्ड को भेदकर विराट्‌ पुरुष बाहर निकला तो उसे 
अपने रहने को निवास स्थान की चिन्ता हृई। वे तो शुद्ध संकल्प थे, 
अतः शुद्ध जल की रचना को । उस अपने ही रचे हए जल मे वे नारायण 
पुरूष हजार वषं तक रहै । उन परम दर 'तर' से उत्पन्न होने के 
कारणं जल का नाम नीर है। उसमे जिनक्रा अयन होवे ही नारायण 
कहलाते है ।"" 


१८६ भागवती कथा, खण्ड ५ 


शाश्च का एक सिद्धान्त है "जो पिंडमें दै वदी ब्रह्माडमेंह। 
जैसे एक ह्ोटा-सा चिच्र ह, उसमे हाथ, पर, आख, कानः नाक 
सभी है, जव वइ यन्त्र कौ सहायता से या चित्रकार के काशल 
बरहद्‌ बनाया जाता है तो उसमें दा कान का जगह दस कान 
नहीं वद्‌ जाते, एक नाक की जगह पांच नाक नदा लग जातौ वे 
हा सूक्ष्म चिन्ह वड 4 तगत ह | इसा प्रकार १ 
रूपी पिंड मे जो-जो बस्तुदैवे दौ इस विश्व ब्रह्माण्डमेद्‌। 
अनन्तर इतना ही है कि देह मी अति सूक्ष्म व्यष्टि रूपवाली दे, 
ब्रह्माण्ड में वे समष्टिरूपको दहे । जिस प्रकार स्र्रि-स्थति, प्रलय 
प्रतित्तण पिण्डों में होती दै, उसी भांति व्रह्माण्डों मे| इसलिये 
पाटल अपने कांदा समभ्रना चार्ह्य | ्‌ 
लोग ज्ञान प्राप्नि के लिये इधर-उधर भटकते फिरते दे । अरे 
देवतामयो ! बादर ज्ञान कहां धरा हे, वह्‌ तो तुम्हारे भोतर दीह, 
उसे समभो । बहत से पुस्तक पद्ने को व्यप्र रहते ह । अरे, 
उतावले पाठकों ! क्यों इन निर्जीव पुस्तकों के पी पडे हो ! यह 
पिड ब्रह्माण्ड ही महान्‌ ग्रन्थ दहै, इसमे सभी ज्ञान भरे है, इसके 
समस्त प्रष्ठ खुले दे, इन्दे तुम क्यो नदीं पदते । विना चश्मे के 
ही ये पदे जाते है। अज्ञानरूपी चश्मेको उतारदो, ररे! त्‌ 
सममः भया, ज्ञान के भंडार को छोड़कर- महान्‌ सागर ह्वोडकर 
द्र तलेयों की खोज क्यों करता हे ! लोग कहते हे हमें ज्वर 
आ गया ।' ज्वर कर्टांसे श्रा गयाजी! क्या अयोध्या, काशी 
काची से दीडकर तुम्हारे शरीर में घुस गया ! बड़े-बड़े चिकि- 
ससक को दिखाते ह । अणुवीत्तण यन्त्र लगाकर उसके जन्तुं 
का अन्वीत्तण करते है । कैसा अज्ञान दहै, केसा भ्रम दै! अरे 
मूले हए बन्धुमो १ ज्वर की सरष्टि तुमने दी कां। वह्‌ कहीं 
सं मया नहा । यही पदा हुश्मा ह । तुम ही उसके जनक पिता 


हो । पेदा करके पुत्र को नदीं पटिचानते १ मूता की हद हो गई । 


८ 


विराट्‌ ब्रह्माण्ड वणन १८० 


न 


लोग कहते द मे सर स्य समाद्ये ! क्या समभावं 
खाक, रोज इतने वच्चे पैदा होते है तमने सी पैदा किये होगे। 
न क्ियेहोगे तोदेखे तादहोगे ही, विवाह नदहृश्मा होगा तां 
वराततो गये दही होगे। बद्धिमान्‌ को संकेत दी यथेष्ठं समभा 
जातादै। इस रहस्य को समफो-विखरी हई चित्त वृत्ति को 
सृकष्म करके देखो । दशन शाख ओर क्या कहता है, बह तां 
देखना ही समाता दहै, इस प्रकार इस प्रपंच का दशन करो । 
इस प्रकार वुद्धि से विचार करो किन्तु इन संसारी विपयासक्त 
प्राणियों की बुद्धि तां अनित्य त्षणिक संसारी भोग्य पदार्थांकां 
वासनां में फँंसकर इतनी अशोद्ध हा गह दै किं वह सामने 
के पदार्था कोभी नदीं देख सकती । नित्य समीप रहने वाले 
को भी नहीं पहिचान सकती । वह तो इन हाड, रक्त, पीव, मल 
मत्र, विष्ठा से मांस पिण्डों को सोचती रहती दै । नीर्जाव 
चसकीली मिद्वी या कागजोंके टकडां मे फसी रहता द । इस 
लर सौन्दयं को ही सवंस्व समकर उसी कौ प्राप्नि में व्यग्र वनीं 


 @ = = 


रहती हे | 
मनष्य तनिक भी सुस्थिर चित्त टीकर साचे ता उस ज्ञात 


होगा किम कैसे मांहमें फंसे दह। खा जस पुरुष कं वाहरा 
सौन्दर्य को स्मरण करके वेचेन वनी रहती ह, पुरुष जिस खा कां 
समस्त सुखो की खानि समकर उसके रूप-लावण्य म आसक्त 

कर अन्धा बना रहता हे, इसका वास्तविक रूप सम जाय ता 
उसकी अखं खुल जायं । जिस देद मे रमण. करके सुखी वनना 
चाहता है, उसके वख उतारकर ऊपर कं चसमड़ं कां अलग करक 
खडा कर दे तो जीवित ही इसे चील, गिद्ध नच-नाचकर खा 
ज्य । उसके लिये कितनी उपाये? कितनं विशेषण इन वेठे ठाल्ते 


-निटल्ले कवियों ने बना दिये है । 
ष्टि के जिज्ञास्यो ! अपने भीतर खष्टि का दृश्य देखो । 


4# 
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पिण्ड से ब्रह्माण्डकी खष्टिकाज्ञान प्राप्त करो | तभी तुम यथाथ 
तत्त्ववेत्ता बन सकोगे । यों तोते की तरह रट लिया, प्रकृति से 
मई त्तत्व,महत्तत्व से अहङ्कार, अहङ्कार से सासिक, राजस, तामस 
तान भद्‌, फर प्रथ्वा, जल, तज आदं हुए । इसस कऋडलाभ 
नदी । वाणी का विलास मात्र ह । साष्ट के रहस्य का समभना- 
यदी परमाथ पथ की प्रथम शओ्रौर मुख्य सीद्ी दे । जिसने सष्ठ 
रचना को सममः लिया उसे कभी-न-कभी सखष्टिकता सेमी 
परिचय हो जायगा । क्योंकि पुरुष का यथाथं परिचय उसकी 
कला ही है। कला मेदी कलाकार का हृदय अन्तमेत रहता ट । 
यही सम्पूणं सृष्टि सर्वेश्वर की सर्वोत्कृष्ट क्रीडा कला टै । यदी 
सव सोचकर महाराज परीक्लित्‌ ने श्रीशुक से पूट्ला-“श्रभो । 
विराट पुरुष ने इस विचित्र ब्रह्माण्ड की वस्तुं कौ रचना किस 
प्रकार की † यह्‌ मुभे वताइये |" 

इस पर श्रीशुक कहने लगे- “राजन्‌ ! यह तो बड़ी रहस्य 
की वाते है । फिर मी यै इस कथा प्रसङ्ग में उन्हे अत्यन्त संक्षेप 
मे रूपक से सुनाता हँ । जो मेँ ब्रह्माण्ड की रचना करहरगा, उसे 
पिण्ड में मी ज्यो-कौ-व्यों समते जाना, क्योंकि समष्टि पुरुष का 
पिण्ड ही ब्रह्माण्ड कटलाता है रोर व्यष्टि का पिंड, पिंड के नाम 
से प्रसिद्ध है |" । 

“सुनो, वे पुराण पुरुष सो गये । सो क्या गये, स्वस्थ होकर 
वंठ गये । इच्छा रदित हो गये । हो क्या गये, सङ्कल्प नही 
कया । किया, कहना भी ठीक नहीं । किन्त काम चलाने कों 
कल्पना करो, भगवान्‌ अपने आआपमें ही रमण करने लगे । 
अव उन्हे एक से बहुत होने की इच्छा हई । क्यों ¢ हई जी ! 
अव तुम यह्‌ गड़वड़्-घुटाला मत मचाञ्मा । हर बात मे क्यों मतः 
पृछा । क्या का कहीं अन्त भीतो होना चाहिये, तभी गाड़ी 
रागे बद्‌ सकती है । हँ तो अव तक उनका वीर्य (पराक्रम) 
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एक गोल अण्डे में एकत्रित होकर जमा ह्‌ था। सङ्कल्प से 
कमा तन इद । कम सङ्कल्प कावद सद 
काम उत्पन्न ह। नहा हा सकता । वे प्रमु शद्धः सङ्कल्प सत्य 
काम ह, इसलियं उनका जमा हुत्रा वीयं शुद्ध कामना से वी- 
भूत हृच्रा । इसा सं शुद्ध तीथं रूप जल की सखष्ि हई । उनके 
सङ्कल्प सं उत्पन्न हुए काम ने ही उनके वीयं मे जीवन-शक्ति 
का सञ्चार कया । इसीलिये जल का दूसरा नाम नार है । नार 
का सहायता सं वच्चे को उदर में आहार मिलता है। अपते 
उत्पन्न ।क्यं नार मे अपने आपदही प्रवेश करके उसने उसमें 
सहस वत्सर तक निवास क्रया । यहां हजार वपे वहत कां 
उपलक्षण मात्र ह्‌ । अथात्‌ वहत दिन तक उसमे वास करता 
हा । प्रवेश करते ही, उस द्रव का द्रव्य बन गया। द्रव्य 
वनते ही उसमें क्रिया का सञ्चार हृच्मा अव तक तो समय 
दात हए भा उसको गणना नहीं थी । जव उसने प्रवेश किया 
ता समय कां भी गणना आरम्भ हृदं कि आज एक दिन का 
हरा, एक महीने का हुश्रा, दा महीने का हुता, आदि-आदि। 
1फर उसका अपना घटने-वदृने का, कहाँ से क्या निकलेगा, कौन 
अङ्ग पहिले होगा, एेसा स्वभाव भी द्रव्यके साथदही होता हे। 
क्याकं वह॒ चतन्य हु, इसलिये जीवन शाक्त भी होनी दहं 
चाहिये । इसीकल्िये द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव ओर जीव स्थिति 
उन्हीं को सत्ता से ह । इनकी सत्ता के बिना इनका अस्तित्व ही 


न्‌ हों | ११ 


''सअच्छाता क्रम यों रहा कि पहले वे एक ही थे । उन्होंने 
एक से अनेक वनने की कामना की । एक से अनेक होने को 
आश्रय चाहिये । अकेला पुरुष चाहे किं मे स्वतः सृष्टि कर 
लं, तो मानसिक चाहे जितनी रचना कर ले, प्रत्यत्त क्रिया मे तां 


१९० भागवती कथा, खण्ड ५ 


विना माया का आश्रय ग्रहण किये एक से अनक टा नदीं सकते, 
इसलिये उसने माया का आश्रय म्रहण [कया । 4 

व चआ्राप पृद्धेगे--“यह मूतिनी माया अपन च्राप कला से 
टपक पडी ? सो, इसका तो अव क्या उत्तर द इछ समम ग्‌ 
नहीं आता। यों ही समो, उसी के आस-पास ।कसी देश में 
वह पी थी, संयोग से भेट दो गदं । उस पुराण पुरूष ने इस 
व्ह रूप वाली को अपने कायं में सहकारेणां वना ।लया । 
उससे अपने सुवणं के सद्रश॒चमकीले वीय, स्थूल खष्ष्म मारः 
रति सृष्ष्म, द्रव्य, देवता खरौर जाव आधभात्क ्राधिदविक 
ओर आध्यात्मिक ये तीन भाग कर लय । अध्‌ उसी वीयसे 
भौतिक देह ओर इन्द्रियों के गालक चाद वन । बहा उन 
उनका अधिष्ठातदेव दोकरवैठ गया ओर उसी के वौयंसं 
जीवन सञ्चार करने वाला वना । केसे वना ८ सा भी सुना । 
इस शरीर मे जीवन की सुख्य शक्ति क्या हे । सूत्रात्मा अथात्‌ 
प्रधान प्राण। प्राणोंके रटने से ही प्राणं जावत कटलातं 
है । इसलिये. शरीरम प्राण ही सुख्य दे । प्राण न रहे तो 
को$ भी इन्द्रिय च्रपना कायं नहीं कर सकती । निष्प्राण शरार 
की सभी इन्द्रियो शिथिल हो जाती दै। वह प्राण पैदा कसे 
टृश्मा १ विराट पुरुष ने चेष्टा की तो उनके देह के अन्तवंता 
आकाश से इन्द्रियों मे बल देने वालो शाक्त उत्पन्न हृद, [जस 
वीर्य का सार रोज कहते है । वही शक्ति जव मनम प्रवेश 
करती डे तो बल का नाम सह हो जाता दै । "सह" से दी साहस 
प्रता है । जव वह शक्ति शरीर मे स्वार करके कायं करतीं 
तो उसी का नाम शारीरिक बलद इस प्रकार बल के तीन 
प्रकार 'है । जिस प्रकार आकाश अरूप ह उसी प्रकार वल का 
मी को$ रूप नहीं । वह आज साहस ओर पराक्रम के द्वारा 
प्रकट होता है 1 समस्त इन्द्रियों मन आदि सुख्यप्राण केही 
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्रधीन द । जैसे सेना सेनापति के अधीन रहती हं । रानी मक्खीः 
कं अधान अन्य सभा मधुमक्खियों रहती है। जसे राजा के 
सधान सवक दात ह । राजा के चलने पर वे सभी चलते है 
राजा के रुकने पर वे भी सुक जाते है | 
4 ॐ उस जम कठिन बुदू-वुद्‌ मं जव मुख्य प्राणशक्ति 

का सञ्चार हौ गया, तव तो इसमें अपने श्राप ही वसे हए उन 

विराट्‌ भगवान्‌ का प्राणों का संचार होने से भूख-प्यास भी लगने 

लगी, क्योकि विनाप्राणके सञ्चार हए भूख-प्यास लगती 

नहीं । यड नियम ह कि च्यावश्यकता ही आविष्कार की जननी 
दोती ट्‌ । अतः उसके शरीरम एक छिद्र हौ गया । वही सवसे 
पदटिले उत्पन्न हूुखा । मुख्य होने से उसका नाम मुख हो 
गया । उस मुख मं तालु विना, रसना `इन्द्रियका मानों घर 
वन राया । अव स्रष्टि वदने लगी। रसनाका घर वना तों 
रसना आकर रहने लगी । खाली घरमे खाली हाथ दिलाते 
्राकर वैठ जार्यँ तोके दिन रह सकते है । अपने उपयोगी 
सामान भी चाहिये । इसलिये रसना के उपभोग के लिये खटटे 

मीठे, चरपरे नाना प्रकार के रसीले पदार्थो की खष्टि हृं । उसी 
नार के द्वाराः विराट उनका उपभोग करने लगा, क्योकि कोद भी 
पदाथ जल के विना उत्पन्न नदीं हो सकता । हत्या की जड़ यहं 
सुख ही है ओर इसमें वैटी हई यह डाइन रसना इन्द्रिय हे । 

रसना रसाका आरास्वादनन करताकाड्‌ ्छ्यानदहा, पुरुष 
निस्वेष्ट वेढा रहे । जहां दो मुद्ध चावल पेट मे पडे नहा कि 
फिर सभी उत्पात सूखते है । अव मुख बन गया ओर खाने-पीन 
लगे तो वस्तुश्मों को मांगने के लिये बोलने कौ इच्छा मा उन 
विराट देवता को हृङं तो उन सत्य सङ्कल्प भूमा पुरुष के सुख 
स॒ आग्नदेव कौ सहायता से वाक्‌ इन्द्रय उत्पन्न ईइ । रन 
सवके तीन-तीन विषय होते है । एक अधिष्ठा देवता, एक 
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इन्द्रिय ओर एक उसका विषय । जैसे तालू मे आकाश तेवता हं, 
रसना इन्द्रिय ओर खाना-पीना उसका विषय ह । उसी प्रकार 
सुख मे अग्निदेवा है, वाक्‌ इन्द्रिय है ओर उससे वाते करना- 
बोलना उस इन्द्रिय का विषय है | 

(विराट भगवान्‌ जल में इतने दिनों से इवकौ लगाये 
पड थे । जब तक प्राण का सञ्चार नहीं हुखा तव तक तां कड्‌ 
बात ही नहीं थी । अव जवप्राणका भी सञ्चार हृद्या ओर 
खाने-पीने भी लगे तो प्राणों का जोर से सञ्चार होन से उन्हे 
सांस लेने की भी इच्छा हद्‌ इच्छा हाते ही तुरन्त पनाले 
की तरह नाक बन गयी ओर उसमे दो छिद्र मी हो गये । छिद्र 
टो गयं ता उनका इच्छा कां ब्रद्ध हृड्‌; लाभ सं लाम वदता दा 
ट । उन्होने साचा-“कुच सुगान्धत पदाथ सघनं का सल । वस 
सोचते दी घ्राण इन्द्रिय वहं खाकर घर वाली बनकर वेठ गइ । 
इसको दो दरवाजों बाला घर मिला । वायुदेव इस इन्द्रिय के पति 
वन गये । वस, दोनों मिल-जुलकर संघने के विषय सुख भोगन 
लगे | 

(“मव जव खाने मी लगे, बोलने भी लगे, संघने भी लगे । 
कहीं दूर से सुगन्धि त्रा रही है तो इच्छा हई-देखं, यह्‌ कदां से 
सुगन्धि च्राती है । ज्यों ही देखने की इच्छा हुड कि उन विराट्‌ 
भगवान्‌ के कमल के समान भीतर सफेद रङ्ग के लाल डरो बाले 
काली पुतलियों से युक्त दो नेत्र, लिद्र पेदा हो गये । चज्ञु इन्द्रियां 
ने देखा किं सभी अपना घर बस्ने मे लगे ह तो म क्यों चूक ! 
उसने भी सामने दिखाई देने वाले सूयदेव से शादी करके दोनां 
नेत्र गोलकों पर अपना अधिकार जमा लिया ओर दोनों पति- 
पत्नी मिलकर नाना प्रकार के दृश्य विषयों को देखकर चेन की 
वंशी बजाने लगे । नेत्र गोलको के अधिष्ठातृदेव सूये दै, च्ञ 
इन्द्रिय है रौर रूप उनका विषय दै ।' 
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भगवान्‌ के शरीरमेंवेद तोसदा अन्तम त रहते है | 
वेदां ने देखा किं यवतो ये गुणसं सगुण हों रहे हे | अरूप 
से सरूप वन रहेदहैतो उनके भीवाणी हो गई क्योकि वे 
भगवान्‌ सं अभिन्न हा ठहर । उन्होने प्रसन्नता म मरकर गाना 
्रारम्भ कर दिया | धिराद्‌ पुरुष अपनी वड्ी-वड़ी अणि 
फाङ्-फाडकर दखनं लगे कि वेदोंकेमओठ क्योंहिल र>े ह | 
उन गनि द्रा कय षध कह रहे ह, किन्तु क्याकह रहे 
रहस कस्‌ खुनतः कानता श्रे दी नही। ज्यों ही सुनने की 
इच्छा हृद [क कन॑र का फूल की तरह्‌ दो कान इधर-उधर निकल 
पड़ आर द्‌ उनम चिद्र हो गये। दिशाश्रोने देखा हमतो 
रदी दी जाती हे, जल्दी से घुस गई | इतने में ही श्रोत्रेनिय 
राड्‌ । दशाच्रा नं कहा-"निकलो वाहर, यहाँ नदी रह सकतीं 
ठम सव ब्रह्मचारणी हं" श्रोचेन्द्रिय ने कहा- “वर मेरं लिये 
वना रार्‌ च्रापनं अकर अङ्का जमा जिया । मालिकिन तो रै ९ 


देशाच्रां ने कहा--“भले ही तू माल्िकिन दहो, हम दसै 
तू अकेली हे । आ जा लड़ाई कर ले । हमने पदिले दखल जमा 
[लया इ, इसलिये हमारा अधिकार पिले हं | तेरा घरदहेतो 
रदा अवे, हम क्या करें ! 


्रत्रन्द्रिय ने देखा, इन दशों से म जीत नदीं सक्रंगी । इस- 
लयं उसने हाथ जोड़कर कहा-“वहिनो ! अव मै कहां जाओ 
सुभे अपने घर में रहने दो ? तुम भी यहीं बनी रहो ।*” | 
दशाओं ने कदा--“हमें तुम्हारे रहने में कोई आपत्ति नी 
है कन्तु हम ठहर ब्रद्यचारेण।, तू मालकिन बनकर कसा 
देवता से शादी करेगी । इसलिये गृहस्थियों का सङ्ग हमे पसन्द 
नहं | ११ 
तव श्रोतरेन्दरिय बोली- “च्छो वात है, मै भी ब्रह्मचारिणी 
९३ 
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रहगी । तुम सव मेरी अपिष्टाव्री देवौ रदी । मे तुम्दारी दासी 
रहीं । इस प्रकार परस्पर में राजी नामा हो जाने पर सव वही 
रहने लगीं । अतः कानों की अधिष्ठात्‌ दशो दिशाय दे, श्रोत्र 
इन्द्रिय है ओर शब्द सुनना इसका विषय है 1 

अव रसना, आंख, कान, नाकये तों हृदरं । कादर कं 
अथवा समीप की वस्तु दहै यह जानने की इच्छा हृदं कि यह 
कोमल है या कठिन, हलकी दै या भारी, तीती दहै या सौरी! 
यह्‌ इच्छा होते ही सम्पूण शरीर पर चमं छा गया। उसमे 
सपरेन्दरिय ते अपना अधिकार जमा जिया । अव उपर से नीचे 
भीतर से बाहर इतनी बड़ी देवी घरवाली हृद तो वैसे ही 
लम्बा-तडङ्गा अधिष्ठावदेव भी चादिये। इसीलिये समान वायु 
ते उसे अपनी पत्नी वना लिया । इसलिये समान वायु ्रधि- 
छ्रातरदेव, त्वचा इन्द्रिय तथा छूकर उनके विषयों का पदिचानना 
यह विषय हृ्रा । इस प्रकार विराट्‌ पुरुष के शरीर मेंज्ञाने 
न्द्रियों का प्रादुभाव हुचखा । शब्द्‌; खूप, रस, गन्ध आर स्पराय्‌ 
इन पाचों इन्द्रियों के विषय ह । ज्ञान के पश्चात्‌ उसकी कमं 
करने की भी इच्छा हद । क्योंकि पहिले ज्ञानेन्द्रिय द्वारा किसी 
वस्तु का ज्ञान होता है, तभी मन उसके लिये कमेन्द्रियों को प्ररत 
करता है । माता के गभ॑ मे भी बालक के पदिले सिर ओर ज्ञाने- 
च्द्ियों के गोलक निकलते है, तब कर्मन्दरियां-दाथ, पैर आ्मादि 
निकलते है । 

श्रीशुक कहते है-““राजन्‌ ! यह मेने विराट पुरुष की 
ज्ञानेन्द्रियां जिस प्रकार प्रकट कीं, वह्‌ विषय अलङ्कार के सहित 
वणन किया । इसके अनन्तर किंस प्रकार कर्मन्द्रियां तथा अन्य 
शरीरोपयोगी अङ्ग-प्रतयङ्ग उत्पन्न हुए, उन सवका वर्णन मै आगे 


करंगा । आप इस वणेन से उवं नहीं । यह वड़ा आवश्यक 
विषय है |? 


विराट ब्रह्माण्ड-वर्णैन 


१९९ 
सूतजी कते है--“ुनियो ! इसके आगे जो वर्णन होगा 
उसे मँ ठहर कर खुनागा । इतने वड़े गहन विषय को एकं साथ 


सुनाने से मन चंचल हो जाता है, इसलिये वीच-वीच मे थोड़ा. 
ठहरठहर कर सुनाना उत्तम है |" 
खप्पय 
रयु विराटते' श्रो रौर पह वल प्रकटे स। 
पुनि उपजे ये सवहिः प्रिषय हन्द्िय देगहू तन ॥ 
ताल्युमाहि नभ देव रसन हइन्ध्िय रसत चात / 
मुखमह वाचा, च्रगिदेव बारी बह भाचे॥ 
प्र, चत्त, श्रोत्रहु, त्वचा, न्ध, स्प, शब्दह परप । 
वायु सूय दिग प्रार्‌ सव, करमशः देव भवे हष ॥ 





विराट पशष को कमन्द्रसाटर! का 
उत्पात 


९5 । 
हस्तो रुरुहतुस्तस्य नानाकमेचिकपेया । 
तयोस्त॒ बलमिन्द्रर्च आदानयुभयाश्रयस्‌ ।। 
गतिं जिगीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । 
यद्धथां यज्ञः सवयं हव्यं कमेभिः क्रियते भिः ॥# 
(श्री० भा० २ स्क० १० अ० २४, २५ शोक) 
दप्प॒य 
मये हस्त जिनि काज प्रहर सुरपति देवहु तहं | 
चलिवे्र दरे चरर, विषय गति, बिष्णु देव जह ॥ 
विषय कामना हेतु उपस्थ प्रजापति जामे । 
पायु युदा मलव्याग देव मित्र है तामे ॥ 
तनु तजि जावे श्रन्यम्ह, नामि त्रपानहु प्रत्यु भय | 
कुलि आन्त नस नदी-पति, देव वष्टि पुष्टौ विषय ॥ 


@ उन विराट्‌ पुरूष ने जब विविध कायं करने कौ इच्छा कतो 
उनके दो हाथ निकल आये । उसमे बल हस्त शक्ति इन्द्रिय हुई, इन्द्र 
उसके देवता हुए, उठाना, धरना, पकडना यह्‌ विषय हुआ । जव उन्ह 
इधर-से-उधर अभीष्ट स्थानों मे जाने की इच्छा हुई तो उसीक्षण दो 
पैर निकल अये । उन चरणों के स्वयं भगवान्‌ विष्णु देवता दै, पाद 


कर्मेन्द्रियां है, गति विषय है । इन्हीं के हारा फिरकर मनुष्य यज्ञाधन 
सम्बन्धी सामभ्रियो को एकत्रित करता है 1" 


विराट्‌ पुरुप कौ कमेन्द्रियादिकों की उत्पत्ति 


१९८५. 
पताह पुत्र वनकरस््ां के उदर से प्रकट दाता ह । उसी- 
लिय तलिकारा न पत्ना का जायाः संज्ञा वताई है । विराट पुरुप 


हामायाका चाश्रय ग्रहण करके जीवरूप से नानारूपोंको 
धर्णि कर्ताह। सृष्टि कौ इच्छा रखने बाला, एक से वहत 
वनन का कामना बाला विराट्‌ पुरूष ही समस्त सष्टि का कारणं 
है । सत्य संकल्प ओर अमोघ इच्छा होने के कारण वह चष्ट 
क लिय्‌ जपन शरार संजिस वस्तु की मी च्रावश्यकता अनुभव 
करता ट, वृह तुरन्त प्रकट हा जाती हे आधिभौतिक वस्तु इन 
भातक्‌ चमचक्त्रा से दीखती ह । वहत-सी नटीं मी दीखतीं । 
स्राधिदृविक्‌ अर राध्यास्म वस्तुतो का बुद्धि द्वारा ज्ञान होता 
हं । ज) भातिकवादी दह, वे किसी कोइस खष्टि कार्यम कती 
मानते । वे कहते हद परस्पर मे मिलकर यह सव प्रपंच 
स्वभावसंदहा हो जाता ह । उनका बह मत कितना भ्रम मूलक 
ह । इस वात पर प्रसङ्गानुसार विचार किया जायगा । इस समय 
तां विराट्‌ पुरुप की उत्पत्ति का वणेन है । इस वर्णन में क्रम नही 
समना चाहिये कि अमुक इन्द्रियों के पश्चात्‌ ही अमुक उत्पन्न 
हा या पिले सव ज्ञानेन्द्रिय कौ उत्पत्ति वताकर्‌ तव कर्न्द्रियो 
का उत्पात वताइ जाये । यहां तो केवल यही वणन करना है कि 
आध्यात्म रूप इन्द्रिय, आधिदेविक उनके देवगण शरोर आआधि- 
भोतिक उनके विषय--ये तीनों साथ उत्पन्न होते दै । जहां रसना 
का उत्पात्ति का वणन हे वही कसंन्द्रिय वाणी का भी ्रसगाचुसार 
वणन दहा चुकाद्‌। इस प्रकार पाच ज्ञानान्द्रय आर एक वाणा । 
इस प्रकार हः के वणन करने के अनन्तर श्रीशुकदेवजी अवं 
आगे का वणेन करते है । 
श्रीशुकदेवजी ने कहा-“राजन्‌ ! उस विराट्‌ पुरुष के मनमे 
आईं कि पट्थर को तरद एक स्थान मे पडे-पडे क्या करेगे, कुह 
काम काज करना चाहिये । यह इच्छा होते ही ५-५ उगलियों 
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ओर ५-५ नख वाले दो लम्बे-लम्बे दाथ उनके उस गोलाकार धड़ 
से उसी प्रकार निकल आये, जैसे वृत्त के तने से वड़ो-वड़ी 
शाखायं निकल आती है । इन्द्रदेव ने सोचा-““यच्छा है, इनसे 
काम-काज गगा | वे उनमें घुस गये | वलवान्‌ के सम्मुख कोर 
चू" भी नदीं करता । सव उससे उरते हँ । अतः हाथों ने उनकी 
अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिये हस्तेन्द्रिय के देवता इन्द्र 
इए ओर वस्तुश्रों को ग्रहण करना, यह विषय हु | 

“अरव उनकी इच्छा हद, कहीं इधर-उधर धूमे-फिरं, कुल 
वस्तुच्ों को चलकर लाये, अभीष्ट स्थानों मे जावे इसी प्रकार 
मन वहलावें । यदह इच्छा होते ही, दो लम्बे-लम्बे पैर भी निकल 
पाये । ये सवसे नीचे के अङ्गथे। सभी शरीर को उटाकर 
इधर-उधर ले जाने का भार इन पर था। इनको ही जमीन 
पर टिकना था। इसलिये इन सवसे नीचे वालीं इन्द्रिय में 
किसी देव ने रहने की इच्छा नहीं की । तब तो विष्णु भगवान्‌ 
ने कटा-“सवसे नीचे की इन्द्रिय मे हम रदेगे। जिसे कोई 
न अपनावे उसे हम अपनावंगे । जिसे कोड न चाहे उसे हम 
चाहेगे, जिसका सव तिरस्कार करे, उसे हम प्यार करेगे । 
तुम सव देवताथ्मों की तों भेद बुद्धि दै । हमारे लिये रच-नीच 
का मेद-भाव दी नहीं । यह कहकर चरण इन्द्रिय के स्वामी 
विष्ण हए आना आना, यह उनका विषय हृत्या । पैरोंसे 
चलकर हां मनुष्य जावन साधन सामग्री, यज्ञीय बस्तुएं एकत्रित 
करते हे | 
रव उन्दने सोचा-“अरकेले करकट घूरेगे, कोौन-कोन 
काज करेगे { अपने भी समान च्रोर भी पुत्र पैदा करे, जिनसे 
इस लोक का भी सुख प्राप्त दो ओरउसी के साथ पुत्र भी पैदा 
हा जाये, जा स्वगं कौ प्रापि करा सके। यह सोचते ही उप- 
स्थेन्द्रिय उत्पन्न हो गई । प्रजापति देव ने कटहा--“त्रच्छी वात 
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ङ, इसके देवता हम हुए ।" प्रजापति के वद्य स्थित होने पर काम 
(वपय उत्पन्न हुमा । इसीलिये जननेन्द्रिय के प्रजापति देवता है 
उपस्थ इन्द्रय ह आर काम सुख ओर मूतोत्सग, ये विषय है । 
तालु पिल हा उत्पन्न हुचखा था । उसमे खाने-पीने को रसना 
जह्वा भा उत्पन्न हा चुको थी। खार्येगे पार्थिव पदार्थ, पार्थिव 
पदार्थो मे डं अंश रस का रहता है, क्म मल का भी । रस से 
ता शरार कां पुष्टि होगी, किन्तु मल काभाग यदि शरीर में 
हा जमा होता गया तव तो यह मलालय वन जायगा । इसी लिये 
मल-त्याग कां इच्छा होते ही तुरन्त मलद्रार उत्पन्न हो गया | 
मित्र देवता वेढे थे किं किसी अच्छी जगह पर अधिकार जमा- 
ले, किन्तु जव देखा अव तो सव ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय समाघ्र ल्य 
रहा दै, तव तो उन्ोने सोचा--“चलो भागते भूत कौ चोटी 
दाथ लग चारा हा सहां ।' अव आर अधिक प्रता्ञा को, तव 
ता इससं मी दाथ धा वेटे। यह सोचकर वे उसमे प्रवेश कर 
गय । इसलिये उस दधिद्र मे पायु इन्द्रिय हं, मित्र देवता हं ओर 
मल त्याग उसका विषय हे । अव विराट्‌ पुरुप सोचने लगे- 
“'पञ्चभूतों के शरीर में तो प्रवेश किया, यदह ह अनित्य, क्षणभंगुर 
परिवतनशील । वह जीण शीर्णं हो गया तो इसे छोड़कर तुरन्त 
दूसरे शरीर में चले जयँ-एेसा सी कोई मोरी दोनी चादिये। 
इतना विचार उठते ही उनके नामि उत्पन्न हो गड्‌ । वदां खाकर 
अपानवायु वैठ गड । मृत्यु ने भी इसे अपने योग्य स्थान समभ 
कर वहां अपना आसन विद्धा लिया ओर अ्ानन्द के साथ दःनों 
लेट गये । हदय में प्राणवायु का निवास दै, नाभि के नीचे अपान- 
वायु का, इनके बीच मे समानवायु इनको गति कों ठीक रखने 
चाला मध्यस्त हे । जहाँ अपान ओर प्राण प्रथक हए, वहां जय- 
जय श्री सियाराम हो जाती है । मृदयुदेव समी देवताओं को साथ 
लिये हए दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हे । 
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“रव ठोचा दीक-टीक वन गया | राग काठाठ ठौक-टीके 
जस गया । गाडी के पहिये टीक होकर चलने योग्य हो गये । 
तालु बना, जिह्वा वनी, दाथ पैर वने, नामि वनी रसना के लिये 
रस वने । अव विराट पुरुष ने साचा--“लाच्मां, परौक्ता करके 
देखे तो सही, कोड गड़वड़ तो नहीं । सव मामला ठीक-ठोक हं 

? यह सोचकर उन्दने कुलं खाया, थोडा जल पिया ¦ चण भर 
मेही वह मुख द्वार से नीचे गया। मलद्वार सं उसी ससय 
निकल गया । तव तो विराट परुष चिन्तित हए । अरः, यह्‌ तां 
वालक वना नही. गाड़ी चल नदीं सकती । जव तक्र खाया-पिया 
कुं देर उदर मे ठरे नही, उसका विशुद्ध रस वने नही, तव 
तकं यह्‌ शरीर कँ दिन चलेगा । भौतिक शरीर का पोषण नियम 
से होना चाहिये । इतना सोचते ही, दोरी ओर वड़ी अति 

रमे उत्पन्न दो गहं । रस आदि को वहाने वाली वहूत-सी 
नाड्यां मी निकलने लगीं । दोनों ओर कुक्षि वन गद्। अति 
रोर क्षियो के देवता तो सुद्र हृए ओर नाडयो को स्वामिनी 
नदियां हृदं । ऊक्तियो का विषय तुष्टि ओर नाडियों का विषय 
सम्पूणं अंगों की पुष्टि करना हुता ।: 

(सरव वे सोचने लगे, मे तो निःसङ्ग निलिप्र ओौर अकतो 
हू । यह स्वांग कैसे वन गया, यह्‌ प्रपच कैसे रच गया ? ओं हों 
यह मेरी माया का पसारा हं । केसी ह मेरी माया ! यह विचार 
उठते ही विचार का स्थान, हृदय उत्पन्न दों गया । इन्द्रियों का 
नाम करण है । ये दाथ, पैर, आंख, कान, बाह्य करण चअथौत्‌ 
बाहर की ओर देखने वाली इन्द्रियां कहाती देँ । अव भोतर ही 
जां देखें उसे इन्द्रिय कहते ह । अन्तःकरण का निवास स्थान 
हृदय है । मन इन्द्रिय है, चमकीले चन्द्रमा उसके देवता हैँ र 
नाना कामना, सांति-भाति के सङ्कल्प विकल्प करना, यह इसका 
विषय ह्‌ | 
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रजा नं प्रूह्छा-- भगवन्‌ ‹ यह मन इन्द्रिय खी हैया पुरुप ? 
इसका क्यारूपटहे ¢ 
यह सुनकर श्राश्ुक वड जार से हँस पड़े ओर हैँसते-हँसते 
वाले--““राजन्‌ ! इस सन के, सम्बन्ध में कुदं न पृदधै । यह धूते 
नता ल्राट न पुरुष; ददजडा ह्‌, नपुंसक दहै] कमी यही खी वन 
जाता इ, यहा नपुंसक हा जाता हे | 
मटाराज परी्तित्‌ ने पष्टा-“महाराज ! एक हयी व्यक्ति 
चार प्रकार कैसे वन जाता है ¢ 
श्राशुकदेवजां दसे योर वोले--“'राजन्‌ । यह क्या शङ्गा 
हदे ‹ च्राप जव राज-सिहासन पर्‌ वैठकर राज-काज करते है तो 
राजा करटलातं है । जव यह्‌ यज्ञ करने को दीन्ञा लेते है, यजमान 
लातं है । मार वांधकर विवाह करने जाते है तो दृल्हा कहाते 
ह । प्रजा आपका राजा कहती है, आपके पुत्र आपको पिताजी 
कहते हं । लड़को के लड़के नानाजी कते है । वहिन के लड़के 
मामाजी कहते हे, पत्नी-पति कहती दै, पत्नी के भाई जीजाजी 
कट्‌ नी के भाद्‌ के लड़के फूफाजी कहते है । सास लल्लूजी 
दती ह । ससुर वच्चाजी कहते है । आपके गुरुजन परीनित्‌ 
` । एक होते हुए भो आपको लोग भिन्न-भिन्न नामों से 
पुकारते हे । जिस समय जो कायं करते है उसी समय लोग 
आपका वेसा ही कहते है । आप यात्रा करे तो लोग करेगे याची 
जा रहा ह। बीमार हो जायें तो वैय कदेगे-मुभे बीमार कों 
देखना दै । इसी प्रकार जव यह नपुंसक किसी वात को निश्चय 
कर लेता ट तो यह खीलिङ्ग बुद्धि कटलाता दै । जव अपने को अहं 
कहता ह तो यही ्रदंकार कहलाता है, खी शरीर में धुसकर 
खरीवत्‌ बोलता है । वह्‌ कहता हैमे जातीः मे 1 
शरीर सें घुसकर पुरुप की तरह बोलता है-मै आता हू, मे जाता 
हू । जव चिन्ता करता है, चित्त हीं जाता है । इसलिये राजन्‌ ! 


२०२ भागवती कथा, खण्ड ५ 


(य 


यही है सब भट का बीज । इसे ही विप कौ पुड़या सममः लो । 
जिसने मन कोवश में कर लिया, उसने सबका वश मकर 


ज्िया । जो मन के अधीन रहै, मनके वश में हो गया, वद्‌ मानो 
संसार के वश मेहा गया । 


“इस प्रकार जव विराट पुरुष अन्न खाने ओर जल पीने 
लगा तो अन्न जल से उसके शरीर मे वचा, चमं, मांस, रुधिर 
-मेद्‌, मज्जा ओर अस्थि-ये सात धातु्णे उत्पन्न होने लगीं ओर 
जल, वायु तथा चआ्राकाशसे प्राण उत्पन्न हृए। अविर से 
समभफो-जितनी ये कणं आदिक इन्द्रियां हं, इनका काम ह शब्द 
आदि विषयों का ग्रहण करना । समस्त विषयों का म्रहण इन्द्रिया 
के दी द्वारा होता ह । ये शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पश जितने 
विषय है, वे भूतो के आदि कारण अहंकार से ही उत्पन्न हुए हे । 
इसीलिये अहङ्कार पू्वैक पुरुष कहता दै-यह मेरा दै, क्योकि 
लड़के मे सभी का ममत्व होता है । ये जितने प्रभ्वी आदि भूत दै, 
इनके गन्ध चआ्रादि विषय है, सवके वाप अर्दंकार हे । मन वावू तो 
येठे-बेठे उ्याथे की वाते विचारते रहते टह । विला सूत कपास के 
धुनते-वुनते रहते है । हषं, शोक आदि जितने विकार दै ये इन 
नपुंसक सरकार का ही अरशरोरी सन्तानंदै। बुद्धिता रानादहाीं 

री । परदे मे वेटीवेटी हकुम चलाती रती दै । किसी कौ क्या 
शक्तं जां इनका बात कां टाल सके, जो इन्होंने निश्चय कर दिया, 
सन वावू उसी तरह करने लगते ह जैसे श्नीजित्‌ पुरुष अपनी 
पत्नी कौ सभी आओाज्ञाच्मों को विना ची-चपड़ किये करता रहता 
हे । राजन्‌ ! यदी विश्व ब्रह्माण्ड के विराट्‌ पुरुष का स्थूल रूप 
हे । जो ब्रह्माण्ड में विराट कारूप है, वही पिण्ड मे जीव का रूप 
है । जो वस्तु ब्रह्माण्डमें है, वे ही पिण्डमें है । ब्रह्माण्ड वृ 
गज संस्करण है रौर यह पिण्ड संचिप्न जेवी संस्करण है 

“यह्‌ तो ब्रह्माण्ड का भीतरी रूप है । इस ब्रह्माण्ड के वा 
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भी आठ परकोटा खोर भी अत्यन्त सुक्ष्म है । इस ब्रह्माण्ड के 
बाहर पदिले सू्षमप्र्वी का आवरण दै, फिर जल का । इसी 
प्रकार तेज, वायु, आकाश, अहंतत्त्व, महत्तत्त्व, ओर प्रकृति 
तरव का-इस प्रकार आठ आवरण हैँ । इस इतने बडे ब्रह्मांड से 
परे भगवान्‌ का अव्यन्त सृक्ष्मरूपदहै।" ` 
_ ईस पर महाराज परीरित्‌ ने पूठा-“श्रभो ! उन भगवान्‌ 
ॐ स्मरूप्रका वणन करं । केसादहै, किंस प्रकार रहकर इस 
ब्रह्माण्ड का संचालन करता है | 
यह्‌ सुनकर श्रीशुक वोले--““राजन्‌ | वह्‌ भगवान्‌ का सूक्ष्म 
रूपतो मनच्चौर वाणी का विषय ही नहीं। उसे तो 'अवाङ्ग_ 
मनस गोचरः कहकर वेदों ने वणन किया है । वह्‌ अव्यक्त ओर 
निविशेष ह | उनका न आदि दहै, न मध्य ओौर न अन्त । वह तो 
चस, जेसा ह तेसा ही है । उसे अत्यन्त सुक्ष्म ही कद सकते है । 
इस प्रकार मेने भगवान्‌ के विराट्‌ रूप रौर सूक्ष्म रूप दोनों का 
टो तुम्हारे सम्मुख वणेन किया । अव आप च्रौर क्या सुनना 
चाहते है ¢: 

महाराज वोले--्रमो ! एक शङ्का सुमे रह ही गई । यहं 
जो आपने पञ्चमूत, पञ्च तन्मात्रा, इन्द्रियो ओर अन्तःकरण 
आदि से सयुक्त विराट्‌ पुरुष का वणन किया ओर ब्रह्माण्ड के 
बाहर्‌ आठ आवरण वताकर जो सगवान्‌ के अत्यन्त सुक्ष्म रूप 
का निरूपण किया, तव तों ये स्थूल सूक्ष्म दोनों ही रूप माया के 
हो आशित हुए । माया का आश्रय लेकर ही भगवान्‌ ने विश्व 
ब्रह्माण्ड कौ रचना कौ । भीतर स्थूल रूप से ओर भीतर वाहर 
सूक्ष्म रूप से माया का आश्रय लेकर ही वे व्याप्त है । तब मग- 
-वान्‌ के किंस रूप की उपासना करे, स्थूल की या सृष्षम की ?" 

यह सुनकर श्रीशुक वोले-“राजन्‌ । पिले स्थूल जगत्‌ में 
लगे हृए मन को विराट्‌ रूप में स्थिर करना चाहिये । जव विराट्‌ 
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मे स्थिर हो जाय तों फिर उसे सृष्ष्म में लगाना चादिंये। जव 
सूक्ष्म में चित्त स्थिर हो जाय तो स्थूल सक्ष्मदानोंकादी परि 
त्याग करके इनसे परे जो स्वयं सान्तात्‌ स्वरूप श्री नन्दनन्दन है 
उनके चरणों मे जाकर इस चित्त को विलीन कर देना चाहिये । 
विन्दु को सिन्धु मे मिला देना चाहिये । अंश को अंशी में घोल 
देना चादिये । चञ्चल चित्त को चञ्चल चूडामणिके चरणोंमें 
चटाकर- चेष्टा रहित होकर चेन की वंशी वजाते रहना चाहिये 
या वजती हुड वंशी को निरन्तर सुनते रहना चाहिये 1” 

ह सुनकर महाराज परीत्नित्‌ वोल्ले-“यह तो महाराज । 
राप गोलमाल कर गये | कथावाचकों की-सी चाल चल गये । 
पटिले उन प्रभु को अकसों बताया, फिर कटा उसी की इच्छा 
सृष्टि रचने कौ हुड, उसी ने स्थूल रूप धारण किया । सृष्ष्म रूप 
से वाहर-भीतर व्याप्त हृत्रा । फिर कहा-बह्‌ दोनों से परे ह । 
सो कैसे ? 

इस पर श्रीशुक ने कहा-“राजन्‌ । इन्द्रियां, मन, बुद्धि जहां 
तक पहुचे उन सबको तुम साया का दही पसार समो । वास्तव 
मे तो भगवान्‌ अकमौ ही है, न उन्हें कोई कसेवन्धन दहै, न कमं 
करने को प्रवृत्ति । फिर भी क्रीडा के लिये, विनोद के लिये, मन 
बहलाव के लिये, यह सव धूम-धाम करते रहते दह । बैठा वनिया ` 
वाट तराजू ही तोलता रहता टै । इसील्िये इस विचित्र संसार 
को पैदा करते हैँ |" 

महाराज ने कहा-“सहाराज ! जिनका मन चंचल होता दैः 
जो काम करते-करते थक्‌ व है, या वैदे-वेटे उव जाते हैया 
एक काम से घवा जाते है, उनको मन वहलाने की आवश्यकता 
होती है । भगवान्‌ को क्थ यह वेतुकी बात सूभी ९ किंस वातः 
से उवकर क्रीडा करने में प्रवृत्त हए ? 

इस पर श्रीशुक कु विनोद के स्वर में बोल्े-“अ्रजी,. 
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राजन्‌ ¦ आप भी एेसे प्रश्न पृषते है, जिनका उत्तर देना अपने 
का वाक्‌ जाल मं फसाना दै । अव भगवान्‌ को क्रीड़ा करने की 
क्यों सूमी ८ उसेतोवेदहीजानें। हमारी बुद्धि तो उनकी चेरी 
माया कां भी नतिनी है । अव दादी के विवाह में कौन से गात 
गाय गय थं, कस वरात गड थी, इसे नतिनी पौत्री कैसे वतावे 
सुनी सुनाई बात कट देती है । हम तो सदा से यही स॒नते आये 
ट उनका माया हं, क्रोडा है, लीला है, विनोद है | 
“राजन्‌ ‹ भगवान्‌ सवेसमथं है । उनके यहो सम्मव अस- 
रभव कुं नदी । बे अपने अचिन्त्य साम्यं से अकम होते हए 
भा सुकमा सं वन जातेदहै। वे रूप होते हुए भी विराट रूप 
धारण कर लेते है। बे स्वयं ही वाच्य वन जाते है ओर स्वयं 
ह। उसके वाचक हो जाते है । अपनेञखाप ही नाम रूप वाल 
वन जातं है, स्वय ही क्रिया शक्ति से क्रिया वनकृर, कर्म करते 
लगते हं । एक होते हुए भी अनेक रूपों मे विभक्त हो जाते है । 
वे स्यं ही प्रजापति, मन्नु देव, ऋषि पितृगण, सिद्ध, चारण 
गन्धव, विद्याधर, असुर, गुह्यक, किन्नर, अप्सरा, नाग, सपं 
कम्पुरुष, उरग, मात्रका, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक 
वरष्माण्ड, उन्माद, बेताल, गण यातुधान, रह, पत्ती, मृग, पश, 
वृत्त, पवत, सरीस्रप इत्यादि-इत्यादि अनेक नाम रूपों को धारण 
करते हेः |? ` 
“पने आप ही स्थावर बन जाते है ओर स्वयं ही जङ्गम 
वनकर धूमने-फिरने वाले हो जाते दै । स्वयं ही जरा नाम की 
भिल्ली में घुसकर जरायुज नाम वाले जीव बन जाते है । कही 
पक्षियों के पेट मे अंडे के भीतर से पैदा होकर अण्डज तत्त्व कह- 
ते है । कदी-कहीं पसीने से ही लूलू वाबू बनकर उन्हीं शरीरो 
कों काटते है, उन्दी का रक्त पान करके पुष्ट बन जाते है । की 
प्रथ्वी को फोड़कर लम्ब-तड़गे सीधे-सादे वृत्त बन जाते हे । कहा 
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ऊपर से खाते है, नीचे के अङ्क पुष्ट होते हैँ मौर कटी वक्त आदि 
मे नीचे से आहार लेते दहै, उपर की शाखाश्मां ओर पत्र-पुष्पों 
को रस पर्चाते हैँ । कदी स्थल में रहते हे, कीं जल-जन्तु वन- 
कर जल में ही रहते है । वहीं खाते-पीते है वहीं सोते है । तीक्ष्ण 
धार वाली नदियों के भीतर कैसे सोते होगे ? देव ! तुम्दीं जानो । 
कहीं अधर आकाश में रहकर जीवन धारण करते है | 
“इसलिये राजन्‌ ! कुलं कहा नहीं जाता । वेदी वे ह| 
उनकी साया अपरम्पार है । अपार तेरी माया, मायादहै तेरी 
अपार । राजन्‌ ! उन भूमा पुरुष को प्रणाम करो, उन्हीं की शरण 
शरण में जाने से सव रहस्य अपने आप समम मे आ जायगा ॥' 


खघ्पय 


निराकार निरलेप निराश्रय नित्य निरजन। 
माया च्राश्रय करत होहि साकार सगन तन ॥ 
उद्भिज त्रर्डज शओ्रौर जरायुज होवे सेदज । 
स्थावर जक्गम रूपजीव अनि प्रविशे हरि अज ॥ 
कमं रहित कतां बनहि, नाम सरूप धारण करहि । 
स्वयं वाच्य बाचक पति / धरि तनु धरणी दुख हरहि ॥ 


श्रीभागवत कौ दूसरी परम्परा क 
उपक्रम 


| 
यदाह नो भवान्‌ घूत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 
चचार तीथानि शरुवस्त्यक्तवा बन्धून्‌ सुदुस्त्यजान्‌ ॥ 
कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंभरितः । 
यद्वा स भगवांस्तस्मे पष्टस्तच्छग्रुवाच ह ॥% 
श्री भा० २ स्क० १०अ० ४८४६ श्लोक } 
खप्पय 
अरजी सूतजी / यादि बात इक त्रां ्रबई। 
गये विदुरजी तीथं रमर हित तजिके' सवं ॥ 
मुनि मेत्रेय त्मीप ज्ञान प्रायौ करं उनने। 
का का कीन्ह , शर्नं द्यो का उत्तर तिनने'॥ 
सन्त समागम मह सदा, कथा कृष्य की होहि नित। 
सूत / सुनाश्रो सरस सव, घुम सम्बाद प्रसन्न चित ॥ 
® शोनकजी ने पुद्धा--““सुतजी । आपने वीदे कहा था, कि महा- 
वुद्धिमानु परमभागवत श्री विदुरजी अपने अत्यन्त दुस्त्यज कृटुम्बियों को 
त्यागकर पृथ्वी के सम्पूर्ण तीर्थो की यात्रा करते रहे। सो, उस समय 
उनकी भेट महामुनि श्रीमैत्रं यजी के साथ कहाँ पर इई ? उन दोनों का 
आत्मज्ञान सम्बन्धी सम्वाद किस स्थल पर हुआ तथा उनके पुच्छने पर 
श्रीमैत्रं यजी ने उन्हे क्या-क्या उत्तर दिये ? इस विषय को हमे सुनाइये । 
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श्रम सदा अनजान पुरूष को होता ह। जान पहिचान वाले 
को पहिले तो भरम होता दी नही, किसी कारण विशेषपसे हो 
जाय तो बह भ्रम शीघ्र दही विवृत्त मी हो जातादौ । हमारा एकर 
परिचित व्यक्ति है, वह कोड विचित्र रूप वनाकर सवके सामने 
आया है । जो उसे जानते नही, वे तां उसके उसी रूप कां यथाथ 
मानकर्‌ डरते दै या सम्मान-सत्कार करते ह किन्तुजो उसे 
जानते है ओर यह भी अनुभव करते दहं कि यह्‌ रूप इसका 
वनावदी है--“यथार्थ नदी, उन्हे उससे कोदं भ नहीं, उस रू 
मे सजे-वजे होने पर भी वे उसका वही पुराना असली रूप देखते 
है । यह्‌ द्य रूप उनकी दृष्टि में मिथ्या ह । इसी प्रकार अनादि 
ज, शाश्वत, निविकार, निगुण प्रभु माया का आश्रय लेकर जव 
अपना विश्वरूप वना लेते तोज्ञानी पुरुष उसमें भी उनके 
उसी मायातीत रूप का दी दशंन करते है । वे माया के चक्कर 

 फँसते । माया को ये कहीं से पकड़ लाये हं । अच्छ वात 

पकड़ लावें स्वैसम्थं दहे, ये परम स्वतन्त्र टे, कोड रोकने- 

टोकने वाला नदी, जा मन मेंञखआतीदहं करं। हमे इस चटक- 
मटक वाली माया से क्या लेना १ हमे तो अपने पिता से प्रयो- 
जन है । उससे ये अगत लेंगे । इसलिये भगवान्‌ चाहे माया 
के गुणों कोधारण क्रिये हृएदहोंया इनसे परे निलंप गुणातीत 
हों । योगीजन दोनो दशाश्रो से उन्दी को समान भाव से देखते 
है, उनकी किसी भी दशामें विषय दृष्टि नहीं होती । अपनी 
माया का च्माश्रय लेकर वे छोटी-बड़ी, उच्च-नीच योनियों का भेद 
किस कारण से करते है, यही सोचकर महाराज परीक्षित्‌ ने 
श्रीशुक से पल्ला 

राजा बोले-“प्रभो ! ये नाना योनियं किंस कारण से वनीं ? 
विराट्‌ भगवान्‌ ने इन चित्र-विचित्र कमे करने वाली इतनी 
योनियों की सृष्टि किंस हेतु सेकी 
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य 


श्रीशुक ने कदा- “राजन्‌ ! यह सव गुणां काखेल दहै} 
प्रकृति के जो सत्व, रज, ओर तम ये तीन गुण है, इन्दी के द्वारां 
उच्चः नाच, शुभ-अशुभम्‌ चोर बीच की योनिँ होती है । सत्र- 
गुण का प्रधानता से देव आदि योनियोँ उत्पन्न होती है रजोगुण 
ॐ वधानां स कमं सं त्रासक्त होने वाले मनुष्य आदि की ओर 
तमागुण का प्रधानता सं कौट, पतंग, कूकर, शूकर आदि नारकी 
यानियां उत्पन्न होती हे । इनमें भी दो गुणों को दवाकर एक क्‌ 
शवल दा गयाः इस प्रकार तीन-तीन मेद्‌ ओर भी हो जाते 
दसा प्रकार यं सव भेद गुणोंके द्वारा होते है। भगवान्‌ इनः 
सवम समान्‌ रूप से व्याप्त है । उनके लिये छोटा-वड़ा, उच्च- 
नाच का काइ भेदभाव नहीं । यह सव तो प्रकृति ओर विकृति के 
हारा भेदभाव उच्च-नीच आदि कल्पित है |" 

वे द्रि जव इस जगत्‌ की उत्पत्ति करते है तो स्वयं ही 
ब्रह्मा वन जाते है । जव रक्ता करनी होती दतो विष्ण बनकर 
नाना योनयो में अवतार धारण करके अपनी रची सष्टिका 
सावधानी के साथ पालन करते है । जव प्रलय काल आकर 
उपस्थित होता है तो चिनेत्र रुद्र बनकर अपने ललाट के नेच से 
कालाग्नि प्रकट करके सबको भस्मसात्‌ कर देते है । पैदा करते 
समय हषं नहा, पालन करते समय गवं नहीं, नाश करते समय 
दुःख नदी, तीनों ही क्रीड़ायें उनकी है । एक खेल के तीन 
टश्य हे । वालक उल्लास के साथ गुव्वारा लाये । उसमें सह से 
पक भरकर उसे सूल ॒फलाकर खेलते रहे । एला ह्म देखकर 
अनन्दित हाते रहे । जब मन में आई, जोर से फंक मासी ओर 
हाथ से एक थप्पड़ मारा किं फट से फूट गया । पूटते समय जो 
शब्द हु रा, उसे सुनकर भी बड़ी प्रसन्नता हृदे । एक दिन का 
खेल समाप्त हुश्रा, घर गये, मां की गोद से जल्दी से जाकर बैठे, 
उसने गुद पर दाथ फेरा, धोया, आंचल से संह पोला, काजल 
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लगाया, दूध पिया, सुख से शैया पर सां गये । सुवह्‌ फिर वही 
खेल आरम्भ हृद्या । पुराण पुरुष भी वालक वन जाता ह| 
चालकपन में सुख भी बड़ा रहता है 
सूतजी कहते दै-“मुनियो ! जब हम वच्चे थे, दिन भर 

खेलते रहते थे । जंगल मे जाकर कच्चे-पक्के, मीटे-खटटे जो भी 
फल मिल जाते, पेडों पर चद्कर खाते रहते, उस समय न अजीण 
होता था न अपच, जो कुहं खाया सव स्वाहा । नेक प्रकार के 
खेल खेलते, धूप में दौडते फिरते । गरम-गरम रेत पर उचछलने मे 

# एक आनन्द का अनुभव करते । कभी न लू लगी, न सिर में 
ददे हरा । जदो वषो अद वहा नंगे होकर वषामें कूदते थे। 
बरसों राम धड़ाके से, बुदिया मर गई फाके से, कहते हुए नाचते 
फिरते । सव मिलकर पूरी वषा को सिर पर सहते । जब वपां 
छु कम होने लगती तो जोर से चिल्लाते । (बरसों राम बने 
दुनियां, खाय किसान मरे बनिया । ऋषियों ! तव इन सबका 
हम कुं भी अथं नहीं समभते थे । न कभा सरदां होता न छक 
अती । अव तो थोडा अधिक प्रसाद पाले तो कोष्ठबद्ध, 
जीणे, शरीर शैथिल्य तुरन्त हो जाता है । जटाच्मों को सिगौ- 
कर स्नान कर ले- उसी दिन सरदी हो जाती दै। अहा! वे 
बालकपन के दिन कितने सुवणं के दिवस थे, न चिन्ता, न शोक; 
न भय । वस, निरन्तर खेलते रहना दी जीवन का व्यापार होता 
था । हम लोग कर्मं बन्धनो के अधीन है । इसलिये इच्छा दने 
पर भी सदा वालक नहीं बने रह सकते । भगवान्‌ को तां कस- 
चन्धन ह ही नहीं । वे तो सवसे स्वतन्त्र है, इसलिये वे निरन्तर 
बालवत्‌ करडा करते रहते है । अपनी खिलौना बनाने वाली 
माया को साथ लेकर खेलते रहते है । किसी भी दशा में दुखी 
विषण्णा नहीं होते । दुखी भी बनते है तो वह भी कीड़ा का एक 
अंग ही है, विनोद वृद्धि का ही साधन है 


\ ~ 


क काक य 
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राजा ने पूह्वा--“श्रमो ! जव भगवान्‌ स्वयं ही वाच्य वाचक 
रूप से सम्पूणं चराचरसें है, तव इस माया को वीच में व्यथं 
घुसेडने की क्या आवश्यकता है 

इस पर श्रीशुक देसे ओर वोले--“राजन्‌ ! उन भूमा पुरुष 
के क्रतृत्व का निषेध करने के लिये, माया के द्वारा ही इस जगत्‌ 
प्रपच का आरोप किया गया है । वास्तव में इस स्वरूप भूत 


जगत्‌ की उत्पत्ति आदिमे उनका कृतृतवदहैदही नदी] मायाके 
१ 0 ¢ त ‡ 
द्वारा वे कतौ से दिखाई देते हैँ |" 


इस प्रकार हे पाण्डववंश विवधंन राजन्‌ । यह मैने आपसे 


अव्यन्त संक्षेप मे कल्प, उपकल्प च्रौर अअरवान्तर कल्पो की खष्टि 


[3 व € [ख सव ० हेर ५ => 
आदि का वणेन किया । इस सवसें कुल हेर-फेर से प्राक्त वेकृत 


स्रष्टिका क्रम समान दी माना जाता है । अव काल, कालका 


परिणाम, कल्प ओर उनके अन्तर्वतीं मन्वादिकों का प्रसङ्गाचुसार 


च्ागे वणेन करेगे । अव तुम पाद्य कल्प कौ कथा सुनो ।'' 


सूतजी कहते है-““मुनियो । इतना ककर मेरे गुरुदेव भग- 


(~ => १ 
वान्‌ शुक कट्ठं देर के लिये मोन हो गये 


इस पर॒ शौनकजी ने कहा-“सूतजी ! आपने तो बड़ी 


-गम्भीर किन्तु बहत ही सरल भाषा मे यह खष्टि कथा अत्यन्त 
ही उत्तमता के साथ सुनाई । अच्छा, अव हम एक प्रश्न पूते है । 


पतो कथा के प्रवाह में उसे भूल ही गये होगे । 
सूतजी ने नम्रता से कदा-“्हां, भगवन्‌ ! मुभे आप स्मृति 
दिलावें । अनेक कथा उपाख्यानो मे किसी प्रसङ्ग को अधूरा छोड़ 


दिया होगा । बताइये उसी को अव पूरा करू ।” 


ह सुनकर शौनकजी वोले--“आापने पील हस्तिनापुर के 


असङ्ग मे यह बात कदी थी कि दुर्योधन कौ अनीति से असन्तुष्ट 
भ ^^ (५ (~ (~ भ (~~ 

होकर श्रीविदुरजी अपने समस्त प्रिय वन्धु-बान्धव आर परिवार 
५ (५ ^ £ (+ (~ ~. 

-वालों का परित्याग करके तीथं याचा के निमित्त निकल गये थे । 


२१२ भागवती कथा, खण्ड 


# 


तवे (~ सेतर ^ 

उसी यात्रा के प्रसङ्क मे उन्दोने महाञ्जनि भगवान्‌ मेत्रयजी से 
आत्मज्ञान की उपलब्धि की थी । सो इसी प्रसङ्ग को हमें सुना- 
इये । महासनि मैत्रेय के साथ विदुरजी की भेट केसे हदं ९ उन 
भ्रमण करने वाल्ञे मनि का पता न्ह किसने वताया † यह्‌ वात 
उन्हे केसे मालूम हई कि मेरे संशयो का बदन श्रीभेत्रेयजी के 
दवारा दी होगा ¶ यैत्रेयजी को किसने विदुरजी को ज्ञान-दान देने 
केलिये प्रेरित किया? इन दोनोंका सम्बाद काँ हुच्रा 
विदुरजी ने उनसे क्या-क्या प्रश्न किये चौर श्रीमेत्रेयजी ने उनके 
कया-क्था उत्तर दिये ? इन सव वातों को हमे वतावें । इन दोनों 
परम भागवत महानुभावो के सुखद-सम्वाद को हमे सुनावे 1 

हसे एक यड भी शङ्का दै किएक वार तावे धृतराष्ट्र आदि 
को छोडकर चले गये, फिर दुवारा उन्हीं ध्रृतराष्र के समीप क्यो 
ये ! इस प्रसङ्ग कों आप सनावें ।"' 

इन वातोंको सुनते ही सूतजी वड़े जोर से हंसने लगे। 
सूतजी को हँसते देखकर ब्राह्यं प्रकट करते हए शौनकजी 
बोले--““सूतजी ! हमारे प्रश्न कुल गड़वड्‌ हए क्या { हमने कुल 
प्रसङ्ग विरुद्ध वात पूं डाली क्या १ आप इतने से क्यों 

सूतजी शीघ्रता से वोले--“ नदी, नहीं भगवन्‌ ! यह वात 
नहीं । मे इसलिये हंसा किं यह्‌ प्रश्न करके तो आपने अपनी 
सवंज्ञता प्रकट कर दी । खाप त्रिकालज्ञ है, यह वात आपके इस 
समय के प्रश्न से भली-भांति विदित हो गड्‌ । 

शोनकजी ने पूष्टा-“सो, केसे 

सूतजी वोल्े-“इसलिये किं महाराज परीक्षित्‌ ने. भी 
ठीक यही प्रश्न श्रीशुक भगवान्‌ से किया था । क्योकि इसी 
प्रसङ्ग में श्रीमद्भागवत कौ एक नवीन परम्परा, एक प्रथक्‌ 
सम्प्रदाय का वणेन दोगा । भगवान्‌ सैत्रेयजी ने जो ज्ञान 
श्री विदुरजी को दिया था वही तो श्रीमद्भागवत तत्त्व है उसका 


